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“ निवेदन ” 
सज्जमो 1 


वत्तेपान आर्यं समाजरी वर्तं मानिक शिक्षा पद्धति ओर 
उसफे सिद्धान्तोनि जन सदाय परर अपना केसा जया 
असर डाला द यह विद्रानोपे छिपा इया नदीं दै वर्तमान 
आर्यदलङे आदि शर स्वामी दयानन्द सरस्यतीने वैदिक 
धर्मी आड ऊेकर जो चार चली है ओर अपने वनाए्‌ हष 
सत्यार्थप्रकाादि ग्रधोमिं जिन इत्सित शब्दोसे मत मतातरोफा 
सहन फरफे ससारफे भोखे भारे जी्वोंको अपन जार्मे 
फंसायाहै विद्रानोते पहभी अन्नात नहीं उनके करिए हुए 
आक्षेपो सभ्यता ओर सत्यतारी कितनी मात्रा हे इसे भी 
बरिचारश्रीक अन्ना नदी ! परहु मितनेफ रेते मचुप्य भी दै 
जो फर इस विप मिधित मधुफ़े वास्तविक स्वरूप को न समग्र 
कर इसका उपयोग करने कगजति ह परिणाम यद हता है 
क्षि उन ब्रिचारोफो जीवने असली उदेश्यसे सद्‌।र चिप 
हाथ धोलेने पडते ह इस महती हदानिसे वे रोग वच रदे या 
वचनावे इसी उदेश्यसे मेने इस प्रथो छिाहै फिसीके 
दिको माधात पहुचाने मेरा सर्वथा विचार नदी. 

इतरे पठने वाससो उ आनन्ड भी मिरे ओरं घर्च- 
मान आर्यत्तमाजकी शिप्ना तया सिद्धान्त जर उनके मति- 
वादसे भी बसु परिचितो सफेञस द्एिर्भेने इसङी 
रचना अधिकांश उपन्यासे दी दवसे री है जआशाहै करि सजन 
इसरा सायन्त अवोक्न कफे धुश् अदीत करेगे ! 


रेखक 


॥ ॐ ॥ 


॥ नमः श्रौषीतरागाय ॥ 





विमर विनोदं 
-अप्र्‌ नाप-- 


“ खामी दयानन्द सरस्वतीका उपदेश 





आधार~ कला ! आन उदास सी क्यो मालूम देती से १ 

कखा- आधार ! त्य कहू ऊख्भी मत पूजे आज दी य॒त्र 
खयर्‌ मिरी है @ः" स्वामी दयानंद सरस्वतीजी *› इस 
दुनिया से अपने कयि हए कमा के असुसार कूच कर्‌ 
हा गये इ जहाते कित्तची एक युदतके वाद फिर इस 
संसारम (न जाने किसके यर किंस अवराकी भूमे 
चास कर ) अवतार लेकर अपने बनाये हुए अ- 
नेफ़ अ्रथारा जीर्णोद्धार करने ? आन विक्रम स०१९४० 
फा भातत मदीना पेसा खोटा चदा हैर, खोदी री खोदी 
सर्य शश्रे मिरी ह.पएफ तो “सरस्वती जी” की मृत्यु 
की बुरी खर मिरी, दूसरी खयर अभी ही † नायन ° 
ने आरूर सुनाई नि तेरी बहन “ सत्यवाछा "ॐ 
प्य सप्त दर्द दो रह्म ६ ^ सत्यया ” का पति 


(२) 


(मेरा बहनेोई ) अीगद्‌ है, उसरो बुाने के खि 
तार्‌ दिया है. तीसरा सुत्ने ब्रत है, क्यो कि आज जन्पा- 
षमीका दिन दै, इससे सारे दिनी भूखी द, न जाने रात 
के वारह क्षे वर्जे? ओर दृप्णजीका जन्म फव 
होगा १ ओर साग्ुनी फडादार कव आकर वनार्येगी ? 
ओर क्व खनिको ठेगीण्मेतो ^“ स््रापीजी ” कौ 
करपासे इन पाखं्ोको बहुत बुरा समसती दं! भगर 
क्या करं ? भेरा पति अभी मेरे कहने म॑ नदीं है ! बद 
सो अपनी अम्माका मगत वना हुआ दै ! ! । 
-उ्श्ावार- अरी कला । तो, क्या उसे अपना भगत बनाना 
चाहती दो ? “स्वामीजी की पासे कृष्णाष्टमी कोरह 
को पाखंड मानती होतो क्या स्वामीजीने कटी यह 
कंडाहै कि, अपने पतिको अपना (वलाम्‌ वननिका इदा 
रखना † वे दुखफे कारण भरगटे कि ! क्या कना 
द? अगर ““ स्वापीजी ” मर गयेतो सारे जहानकफे 
ख्यिदी मर गये,नकरिसिप तेरेदी व्यि! रही 
~ सत्यवाछा › फे पेटके दर्दकी वातत, सों तो उसके ग- 
के दिन परे हो गये दै, पहल प्ढोदी गा भदत है, 
अगर पुत्र हुजा तव तो खुद्ीका पारावार भी न आ- 
वेगा! वाहय बाह { उसेभी उदासीफा रारण वता 
द्विया ! बाहरी ^ सरस्वतीजी ” की भगतन ! तुङ्गे 
घन्यडे!दयायुं कतो ठीकमी दै कि, भूख ल्य रदी 
दे! सखि! “ स्वामीजी '” कौ भगतन ओर उनपे, कथ- 
नपर चलनेवारी तो ते तयी समघ्रुगी, जो उने 


(१) 


बनाये हुए “ सत्यार्थ भकार के चतूर्य सथा 
खकौरोकी फकीर्‌ वनेगी ! वरना नाक दही किसीकछे 
पादी कना ठीक नदी ! छे देख बो ‹ नायन › पिर 
आ रदी है, मालूम देता है फि तेरी वहन ““सत्यवालः 
ने ही तृन्े बुलवाया र ! अच्छा यदि जाओतो मेरा 
प्रणाम कडना ओर कहना कि, आधारफी शरत याद 
रखना ! ठे घटीमे भी सात वज गये, 


कला- आधार } सच फह, ठेप्रे मेरी दी कसम है, तूने सत्य 
वाला साथ क्या शरत ङी? 


आधार- जीजी कला ! भे सच कहती हू, उसते मेरी यद 
शरतथी कि, त्रे पुत्र ही पैदा होगा ! अगर नदो (यन्ते 
छ्डकी हो ) तो अपने दाथरा िडिभा (जो मेने पनः 
रखा ६ ) दे द्गः 

कला- छे ! वदी भारी शरत निकाली ! (इतने नायन अ 
पुची ओर कासे वोरी ) 


नायन~ जीजी ! चरो भी ^ सत्यवाटा ” तो दूर्दके मारे 
से रदी दै उनकी जिठानियां ओर काकीसाघु करद च्छे 
कृप्णजी फा दडोका देखने गहै ह, शायद वे तो क 
वारद वने ( कृष्णजीके जन्म दोनेके वाद ) अविगी. 
उनके पास सिषं इस वक्त मारतीको छोड . आई हः 
अरीगढते तुम्हारे वहनी का तार आगयाकि, चै नहं 
आ सर्ता! मेरे परीक्षा के तीन दिनि ओर वकः 


- -) ॥ 


८४) 


रहति दै, तुम जल्दी चो, उन्दने ( ससयवाखने ) 
है १ [क्त = र 
कहा रे फि, साथ रेकर आना. मेरे भाण नाते दै! 


कला- ( नायनसे ) चल वहन चट ! देखूं अंदर 
सार्सूनी आगर होतो उनसे पृषक़र ओर चर ठेफर 
अभी आती दरू ( अद्र जाकर अपनी सासूसे ) वृजी 
साव ! वहन “ सत्यवाङा ” के यहदाति युते बुलने के 
स्यि “ जानफी नायन ” आई दै सोभे जाती ह, 


सासू- ८ अपने वेटेको ) अरे श्रीधर ! वे युररीषर ! 

खररीधर- ८ अपनी मातासे ) क्या है ? 

'माता- वेद ! तूं दुकान पर जायगा क्या ? 

खरखीधर- जनी हां ! नाऊंगा तो सदी मगर मीद वरसता है 
सिकरम मादी जतवाता हं, कयोक्रि मे माधोदासकी 
वगीचीमे यसदङीरा देखने भी जाऊंगा, 

माता~. वस { सिकरम गादी छतवानेकी जरूरत नदी, क्या 
चापूजीकी आदतको नदीं जानत्रा १ विचारे घोदेमो एसे 
मौह वैते निकम्मा हैरान करेगा तो वो र्ते हेग, 
किरायेरी गाडी करवा.मगा उसमे वट्‌ (कका) कोभी 
केता जा “ सत्यवाला ? के सासरे गोता जादयो ! 


खरखीधर- अन्छा ! यृदी सरी, छा फिरायेके सिये डेढ रुपया ! 

माता- अरे डेढ कहिका ? ॐ आने भेदे होते ह, नदी दे 
आट आनले दश आने छे इकटादी उेद्‌ रुपया ! ठे 
ठहर मे आठ आनेमे गाडी किराये म॑गवा देती श. 


(५) 

सुररीधर- ८ हंसकर प्यास्फे साथ ) नही भँ आपी गाडी 

चालेसे उदरा टुगा, तूं के डेढ रुपया देदे, 

माता- तो यूं ककि, युञञे खरचनेको चाहिये, निकम्मा! (अंदर 

से ठंढ स्पया निकार करदे दिया, कराको वर्धीमे षिवा 
१ ०५ ० 
लटा शच सत्यवारङे घुसरा्प छोडकर आप्‌ तो 
माधोदासकी चगीचीमे पंच गया, इधर का अपनी 
वहनके पास परहुची ओर रोती इको पुचकार कर घोरी) 
कला- वहन ! क्यु 
सलयवाखा- ( पेट दोनों दासि मरोडती हुई ) वहन ! 
डुख मत पू! मेरेतो भाण जति दै. हायर ! क्या करू ? 
( अपना मस्तक करकी गोद डा दिया ) 

' कला- ( सिरपर हाथ फेरती हुई ) बहन { घवडा मत जरा 
दिको षरा कर म आग हु (पासमे वैठी मारतीसे) 
अरी ओर सव घरी वयर वानिया कदां गई ह ? 

मालती- कृष्णएमीका ईरो देखने, 

कखा- वंडे अफसोसकी वात्त दै ! फ यदतो इस तरद्‌ तदफ 
रदी है ओर उन दिडोे खङ्ते ६. 

मारती- अनी चुप करो, ठम देखती जाओ, जसा धरके 
आदगिर्योको खवर पडेगी ते सवरोदी कष्ण रहडोडा 
देसनेका स्वाद आजवेभा ! 

का~ ( इसरर ) तो दर्दी ओर चुना तेयार कर रल { . 


धि 


(६) 


-खालत्ती- ज्व तुम हसीफो तो रहने दो “ सत्यवाखा ४ का 
र्याट करो, 

-कला- ( नायनसे ) अरी जानरी ! तूं फतेपुरीपरं जा, भौर 
< मनभरी ” ( दाई ) या उसकी वेदी « अनारो " 
को जल्दी साथख्ेकरआ!येले केके चिि पैसे, 
चायनमी जाकर दारको ठे आई, इधर इतनेमे “सत्य 
वाला » री सा ओर निगनियां कोरदभी सव आग 
रातका एक यजा उस वक्त सन्यवालाके पुत्र जन्मा, 

-दारईै- (अंदरसे) मुवारक दो ! वधाडयां आप सवको वधा्या ! 

रदाण्वंदर- ( अपने एक लडकेसे ) अरे अभी प॑ंटित च॑दू- 
खारजी हकीम मेरे पाससे उठकर गये दै, अभी रस्म 
हीनारहे होगे उन बुखा ला, ( जडा गया ओर 
छे आया, सषारदाचदरे दकीम चदुखाङजीसे ) प॑ंडीतनी ! 
आपके भानना हु है, युवारक ! 

य° चेदूलाल- कव ? कितनी देर्‌ हई ! 

चारदाचंद्र- अस अभी एक वजकर २५ भिनटपर. 

चं० चदुखाट-~ इसकी जन्मङंडखी तो जरूर दी बनवाना, 
अच्ञारयेदी वनाङंगा जरा पचाग मगना, 

-ारदाचंद्र-( इसकर ) भाई सादव ! अभी तो दमारे यहां 
न किसीकी डंटडी, न घरमे पचाग, न देखे ओर नारी 
शटी वनवा, इन वादियात वातोसे क्या बनेगा १ भने 
तो आपको खुश खयरके दी ल्यि बुलायाथा. 

ष्यं० चंद्खाल- (नरा रोद्मे आकर) सचमुचदी तुम तो 


(७) 


जगटी दो { अरे सनातन धर्म तो छोड वैठे मगर खोक 
रिवाजमी नदीं करते ! वडा अफसोस है ! ! आज 
सारे रोमेनि जन्मी मनाई मगर तुम्हारे धर तो 
मूथे दी नगे गि ! - 


छारदाचद्र- वाहनी बाह ! जरा सोचो तो सदी मृधे नगाडे 
जन्माएमी मनानेबाखकि द या कि दमारे! देखो ! 
मने तो सूव मभेसे दिनम भी (कई वार ) खाया 
ओर दुकानसे आकर भी रातको ( दंश बजे ) खाकर 
चुके ह! ओर कृष्णाष्टमीवाछे विचारे सारा दिन तो 
भूखे भरे (या क्षिसीने फएल्वार ) ओर आधी रातको 
पत्थर आगे मदिरो माया फोदते रिरे ! फिर कदीं 
खानेको ओर पीनेको मिखा ! चम रोगेनि तो नकल 
ङी, मगर हमारे तो असर दी कृष्णका नन्प हुवा है, 

प° चदुखाल- तो क्या इसका नाम कृप्णदी रखोगि ? (पामे 
खटी हई “ माखती ” अपने वाप श्ारदार्चद्रसे ) आपा- 
जी! मां कती दैकि रष्ण अषटमीकी रातो रोनेसे 
छप्ण दी नाम रखना है ) 

छारदाचद्र-(पुनीसे) चर ! चख ! वैठ चुपकी हके, हमारे घरमे 
आनतर मिसीनेभी रसे चोट जेसा नाम रखा है १ नो 
हम स्वे ! नाम रबनेका दिन तो आने दे! हमतो 
इसरा नाम “ विष्वमरनाय ” रखे ! ( सुबह 
होती श्रारदाचदरके पोता हय यह सव साक स्षधिओं 
मे मादस दगया, करै लोग वधा ( वारक ) +` ` 


पि ध) 


क 


(१०) 


सहाय पी, जजसाद्व, पंडित दरगार्थिद्‌, ““ रामाचुनं 
संस्छेत पाटशराठा » के कितनेक विद्रधी ओर माधो- 
देव शाघ्री कोरदभी उपस्थित ये. लोर्गोसि मफान एकदम 
मर गया ! घरमे चारों तरफ खुशी मनाई जाने लगी, 
उधर ओरते गीत गाने रगी, ओर उधर हवन कौर. 
हका काम शरू हुभा. 

छारदाचंद्र- ( व्रद्यानन्दसे ) वेट ! संस्कार कौरह काम 
सव तनह करना, पंरितारा कामतो प्रसि परमं 
होतार! 

ज्रह्यान॑द्‌- ्ारदार्चदरसे) बहुत अच्छा! इसमे दो सपयेरी { 
किफायते भी होगी ! 

दारदाचंद्र- तो अच्छा वेय { काम शुरू करो ! मगर एक 
काम करना, मंत्र पेसी दोशयारीसे बोरना रि घुन सव 
पेडितोफे चके ददं । 

( इतमा नते ब्रह्मभिन्द हाथमे जल ठेफर ) 
५५ आचमन मंच ” 
ॐ कपटानन्दाय नमः, ॐ ` सद्धमैविरोधकाय नमः, 
ॐ व्यभिचारमचदितकराय नमः-- 
( आचमन करनेके वाद संकर्ष हाथमे केकर ) 
^ संकल्प मन्न + 

डो तत्‌ असत्‌ अयेड फँ नमः, गपोडानन्दाय नमः, 
स्वधम विरो यकाय, अपूर्वं ऊस्पित्सरगे, गडवदः 


(११) 


कर्पे, कपटानन्द्‌ मन्वन्तरे, मदाकलियुगे, प्रथम चरणे, 
जच दीपे, भरत सत्रे, अजमेर नगरे, वतैमान नाम संब- 
त्सर, अञुरायने, अयुक्तौ, अमुर मासे, एृष्णपक्ष, 
नर्क तिया, ङुलुधपार नक्षत्र योगररणे, श्रीमद निन्द 
दत मिव्यार्थमरकाश्च भरतिपादित फर ाप्त्यर्थ आर्यगो्ो, 
विधा इ्ो, ब्रह्मानन्द शमीऽद, सवोधर्म॑शाच्स्य 
अति लनिन्दन खप ठेन्दर्यस्य भाप्ति कामनया पिथ्यानद 
मरसन् हेतवे सम धर्मबणान्‌ एकीकृत्य पूजनम करिष्ये, 
( यह पढकर सख गोड ) 
५५ आयादह्‌न मंन ” 

भो 1 अनादि माम विवष्यसफम्‌) गतिपूननशाघ्ादि निव- 
तकम्‌, उणशफर गोत्र म्रवत्तकम्‌, विधवा विवाह कारकम्‌ 
शी शी अनेक रगभगाचावै, दंभानन्दं आवाहयामि 
भोदरभानन्द ! इहागच्छ ! सुप्रतिष्ठ वरदो भव ! मम 
.बुपूजा गृहाण मगयदभानन्दाय नमः ॥ ( इतना पकर 
^ ब्रह्मानन्द  पोडदयोपचार्‌ पूजनके मेन पढने रगासि 
इतने जजस्तादव शारदाचद्रसे वोके ) 

जज्जसा्व-अजी शारदाच्रनी ! बाह ! ये कैसी वादियात्‌ 
शत्या उल्ारण करनी शुरू की द १ हमको ( इतने 
ओग दना होने प्र ) जानदरून कर सैक्डो ओतो 
ओर आद्मिओंक्रे बीच देस फाम करवाते गरम 
नहीं जती! 

चषरदाच्र-( जरा मू बनाकर › वत्त साद्व मेरी मरी, 

सम, 


(१२) 


५ व 


भै अपने घरका माल्किद्ं} जो मेरे दिव्ये अयिगासो 
करगा मेरे घर वुकीका व्निहैःय्नेतो कहते होसि. 
शरम नही आती, मगर जव आप ^ स्वरामीजी" रे 
स॑न्नँ हमरा एक एक टुग्ैको भरी सभामे एक के वाद्‌ 
दूसरा, दृसरेके वाद तीसरा, तीसरफे वाद चा) चोयेके 
वाद पाचवां, पांचवेके वाद्‌ छा (ठेसी ) ई-द-द-ई-द 
चके वाद्‌ सात्वा ओर सातवेके वाद्‌ आ-ठवा, आ-ठ- 
वेके वाद्‌ नौ वां, नौचेके बाद दश्वा, वापरे वाप! वहि- 
दारी आपके “स्वामीजी"' की ! बिदारी आपको ! वेश! 
जल्ञ वनगयेतो क्या रोगया { ओर षछिहारी उस अद 
साकी जनी ओरतको ! जिसने ““स्वामीजी?" के असूलफो 
पाख ! ( ब्रह्मानन्दसे ) वेदा ! चुप क्यो होयया१ तर 
अपना काम करेजा ! 


^“ पोडदोपचारपूजनमंन ” 


उ करयुगानन्दाय नमः ( इत्य ) 

उ अद्ुतस्गाचायौय नमः ( पाम्‌ ) 

उ धमेपरिववंसकाय नमः ( आसनम्‌ } 

ॐ गप्पाष्टफाये नमः ( स्नानम्‌ ) 

उॐ व्यभिचारानन्दाय नम्रः ( मंधम्‌ ) 

ॐ सर्मधर्मनिन्द साय नमः ( अक्षतम्‌ ) 

ॐ विधवाना एङादन्नपतिक्रराय नमः ( पुष्पम्‌ ) 

ॐ मतिपूजननिपेपफराय नमः ( तपम ) 

उ अधरमपाग्वदमनफ़ाजकाय नमः ( दीप्र ) 


५ 


= ` = श~ "ताक = रक) 


(१३) 


ऊय सर्वेपमरकमोजनकराय नमः ( जैवेचम्र्‌ ) 

उ मोक्षमागीपिध्वसकाय नमः ( आचमनम्‌ ) 

3ॐ अयतारनिपेधाय नमः ( तावृम्‌ ) 

ॐ गोचमेबिकरयङराय नमः ( पएगीफल्म्‌ ) 

उ रिरयशाच्लोपद्रेशिनें नमः ( वस्नम्‌ ) ' 

उ घोरकलिपवर्तकाय नमः ( द्रव्यरक्षिणां ) 

ॐ मदापोरधूर्तमाभेभचलितकराय, सनातनधमीविनिन्द्‌- 
काय, सस्य आत्मन्नान निवाय, वेदवाह्मणर्सत 
विद्वखाय, अधमे स्वरूपाय, आत्मोपदेशे मतिमिदाय 
विरोध कृताना वहुरेगाचायेगपोडानदाय नमः 1 

यद प्रार्थना करके ध्यानम्‌-- 

चैदिक धम्म निवार पाप पाखंड वदाया 1 

निन्दे मूत पुराण अर्थं पलटों मन भायो ॥ 

विधवा व्याह कराय पुरातन रीत नसाई । 

चण भेदं विनिवार्‌ नमसते करी कराई ॥ 

तेखी चमार फोर छु र्षु जातन आरन करो । 

धम्म फर्म मति पुण्यकी मूर काटि अघ. सचरो । 

ह विनियोग, शः. 1 

ॐ अस्य श्री गपोड मतरस्य वहुरेगाचार्यं ऋषि अविरक्षणं 

छदकरिदुगानन्द देवता, विरोध बनम्‌, अशुचिशक्तिःः 

पूता कीलकम्‌, भरौ कलिुगानंद्‌ भीय जे 
विनियोगः । ८ इतना फरषे ) ~ 


(१४) 


४ ५ अंग न्यास + 


चहु रगाचायै ऋषये नमः (शिरसि) 

उिलक्षण छंदसे नमः (सखे) 

कटिगुगानन्द्‌ देवतायै नमः ( हदि) , 

बेरोध बीजाय नमः ( युद्च ) 

अशुचि शक्तये नमः (पदयोः) 
इसके वाद्‌ करन्यास )-- 


ॐ बहुरंगाचाये ऋषिः अंगुष्ठाभ्यां नमः 
ॐ अविक्षणं छंदः त्नीभ्यां नमः 
ॐ कृलियुगानदं देवता मध्यमाभ्यां नमः 
ॐ विरोध वीजम्‌ अनामिङाभ्या नमः 
उॐ अशुचि श्रक्तेः कनिष्टिकाभ्यां नमः 
ॐ धूता कीठकमू्‌ करतरफरं पृष्टाभ्या नमः 


< इसके वाद्‌ हृदयादि न्यास )-- ~ `` 
ॐ अनेङ्‌ रंगाचार्यं हृदयाय नमः ˆ 
ॐ अविरुक्षण छंदसे शिरसे स्वहा 
ॐ फर्युगानन्दाय शिखाय वप्‌ 
ॐ विरोध वीजाय कवचाय हं 
ॐ अशुचि शक्तये नेवाभ्यां वौषट्‌ 
ॐ धूता कीटकम्‌ अल्लाय फट्‌ 


॥ 


, ~ ^ अथ गपोड गायन्री ” , - 
ग्य वहुरगाचार्य, धोर मतत वर्च फाय, सनातनधर्म व्व- 


(१५) 


सकाय श्राद्ध तपण निप कराय, वणा्रमधर्म विना 
काय, मूर्तिं पुराणादिविनिंदराय, बेदर्थं प्रिपरीत क- 
राय नमस्ते परचलिताय, धीमदी तन्नो गप्पा प्रचोद्‌- 
यात्‌ 1 इति ^ 


( इसको पटढफर ¢ ब्रह्मानद "» चुपही हुभथारि, जज्ज 
सादपफे सिवाय सवे सव ताया बजाकर दैसने खो! 
ओरतोमि वैदी हुई ^ ब्रह्मानन्द ” की साटी ( सल्यवा- 
खाकी व्रहन ) ^“ कला.” इस कारवाईको देखकर एक 
दम शिरसे पेरतकं जरभुन गई ! ओर उठकर जहा 
‹ सत्ययाखा › वैटीधी वहा गई जौर उससे बोटी, } 


कला-यहन ! येके भै तो अपने सारे जाती ह ( जाती हई 
लोकौके बीचमे चैठे हए नजञ्जसाहवसे) फएफानी ! अण 
सोस सद्‌ अफसोस } हरदुखानत है आपके यहा वैव्ने 
पर ! देखो हायरे ! केते गजकी वातै नो 

“ परमरदस मदात्मा सरस्वतीजी ” को नारो गायि 
हेर्दे६८ रोगी त्प इशारा करके) अपने वसम 
चाहे मितनारी बुराभला कदखों ! तुम्हारी वहादुरी तेः 
तमदहैनजोमेदानमे बोलो! 

व्रह्मान॑द-( कासे ) आज दम ख्डकेफे दोनेकी सखुत्रीर 

आनद मना रह ह अगर रक्षे गाखेया मतीत होती दै 
तो भी वे तङ्चे नही, तेरे धनीको नदी! तेरी मारो न्ड 
तेरे वापर नरी, तेरे इुडंमेसे फिसीको न्ई- 
मगर जद रै तेरी वहनफे व्याहने आयां था उस 


(१६) । 
ने भेरे साथ छुछभी कसर वाकी रखी थी ? नवतो 
न मेरे बापको छोडा न मेरी माको, न मेरी वहनको, 
क्यो नहो ! आपतो गालियां देते यहम पिगस आतीषी 
आन हमसे चुनकर जदर चती है ! 
जा! जा! किसीपर रेसान नही करती ! जव तेरे षर 
कोई सरीरा दिन आवि अर्थात्‌ तं अपना किसी अन्य 
पुरूपके साय नियोग करे तो हमं मत ब॒खाना † वाख 
रहो रत्ने तेरे “ सरस््रतीजी ” ( समानके शल बुघ 
कड) या ये तेरे जञ्ज साहव एूफानी, 
सारदाचंदर-( ब्रह्ानैदते क्षिठककर ) वसरे ! वस ! ओर- 
तसे वोलना अपनी वेहदगी है ( कासे ) जा वेध ! 
जा } फदारके छोकरेको साय लेना, ( कदारके 
कको ) अरेखुद्ु! जा इसके साथ इसे सास 
छोड आ, ठ 8 
अद्यानन्द्‌-( अपने पसे ) आपाजी { अव क्या करू ! 
च्ारदाचंद्र- वेदा ! अव इवन करो ! 
न्रद्मानन्द्‌~ जी बहुत अच्छ ! 
( इतना कदकर हवनकी सामी पासमे रख कर ङम 
अग्नि जला लगा इवन करने ) 


॥ ध 
° ह्वनके मंत्र 

ॐ वहुरंगाचायोय साहा. 

ॐ विरोधाचार्याय स्वाहा, 


(७ ) . 


उट कठियुगाचार्याय सराहा, 
ॐ कपटाचार्याय स्वाहा, | 
3ॐ पूर्तानन्दाय स्वाहा 
ॐ छंपटेश्वराय स्वाहा, 
ॐ सत्यधर्म विनाद्य स्वाहा, 
ॐ अधर्मं मत भवत्तक्राय स्वाहा. 
ॐ आर्यं हन्द श्रष्टफराय स्वाहा 
ॐ धूर्त भिरोमणये पारूढाचायौय स्वाहा 
द्ारदाचद्र- ठे वेदा ! इम मत्सि अग्निम आहुति तो ददी 
अव थाङीको जमीनमे रखदे ओर पूर्वं रिश्ारेः रमसे 
अगेके मत्रि भाग रख. 
ब्रह्मानन्द- आपाजी ! यद क्या { अभी गप्पा वरेष्वदेव तो 
वाकी है! 


इारदाचन्दर- वाह्‌ वेट ! अच्छे मोके पर याद्‌ करवाया भतो 
भृदी गया भा अच्डा अव करो ! ( शारदाचन््रके 
फटनेसे रसोईमेते भोजन खाकर" ब्रह्मानन्द मप्पा वेश्व- 
देव करने खगा. ) 


५ 


1 


म॑त्र-- 
ॐ वहु भसकाय धूर शषिरोमणये स्वाहा. 
ॐ, सन्यासधरम दिपरीताय कपट नन्दाय खाद, 
ॐ पोरकण ^ मवर्तकाय स्वाहा. 


(॥ 


+= 


(१८३. 


ॐ पुराणानिपेधकर।य मह धिद्ोपदेरिने खाय, 
ॐ परस्पर विरोध वृद्धिकराय स्वाहा, , ` - ` 
ॐ वेदार्थं विप्रीतकराय युद्धाय विष्वंसकएय सवाहा, 
ॐ पाखडमत प्रचलित कराय प्रजा नाकाय स्वाहा, 
ॐ कपटे दवराय सहययावा पथ्वीभ्यां स्वाहा, 
ॐ सर्व वर्णेषु नमस्ने प्रचार कराय अशुदि कते स्वादा 
्यानन्द्‌-( गप्पा वैश्वदेव करके ' अपने वापसे ) आपाजीं ! 
भतो थ गया{ `` । 
छारदाचन- वेधा ! अग्रतो थोटासरा काम बाकी है ठे बोर 
, चोर नर्दी { - + 
ऋल्मानम्द्‌-गच्छा करटेताहं इस गल पडे दोल फो वजाये विना 
छुटकारा दोना सुराकषिख 
मत्र- 
ॐ सानुगात्र धत्त िरोमणये नमः 
५ 'सानुगाय वाचाखा मदाय नमः 
ॐ साचुगाय विरोधाचार्याय नमः 
६ सजुगाय 'पिभ्यादंभ भवत्तकाय नमः 
ॐ धम ध्वंसिने नमः ९ 
ॐ अधमैरताय न॒मः 
ॐ मुषठेडाचार्याय नमः 
32 स्वुयंयर परिधवा पवाद कराय नमः 
ॐ एकादश परतिक्राय सर्वं धर्मं निंदाफराय "नमः 
ॐ चेद्‌ बाह्य परवर्तकायनमः : ' ` ~ 


+ ॥ 


(७९); 


ॐ मपोडा मन्दाय नमः ` ` 
ॐ कपटेश्वराय नमः ;अवतार साकार निपेधकराय नमः 
सनातनधर्भं विपरीताय नमः पापरूपाय नमः 
- ॐ आत्मोपदेशे मति मदाय.नमः 
ॐ वेद जाद्मण विश्ुखाय नमः 
ॐ कटेरवताराय नमः 
ॐ धर्प्रष्टानदाय नमः 
ऋरदाचन्द्र- वेया ! इन भार्गोक्तो - अतियिरो जिमानाया 
, अग्न छोब्देना चाष्यि त॑तो अनिन दारु ओर 
बोर सखराहा- - 
चेदय ! वोरू तेरे खडकेका क्या नाम रखे ? 
ब्रह्मानन्द्‌~ युश्नसे क्या पूठते हो ? पृच्ो मेरी मासे या रफ 
कीमासे, त 
चारद्‌ाचद्र- वा वें! भूतनीके ! राज हमरि घमं भरर्दोका 
है या.जौरतोका ? अव तो स्वामीनी मरगयेये दवा तिपत 
कदासे लगी ° सच वता ! अरीगरमे कभी किसी समानी 
की सोपततो नही? 
बरष्मानन्द्‌- आपानी ! सोवततो स्या फरनीथी समाजिर्योका ` 
मापभी अच्छा नहीं खता! - ५ 
चारदाचंद्र-किर तने कैसे काकि ओरतोकी सराह छो ! 
, ओत तों कर्मो फरदेगी कि हमारा दिल दूसरा खसम 
, करनेको चादता है ४ 


जह्मानद्‌- नहीं नदीं . 


कद्‌ सकती ! क्यो, 
ॐ 


(१२०) 
करदीभी उत्तम कुरे सरी दूसरा पति नदी.कर "सकती 
ओर नादं किसी 'शालमे करना. कहा है, 
दारदाचद्र- अवे घनचकर्‌ ! नदीं कर सकती के खसम ! 
त्ने क्या खबर कि किसी शाम नदी रिखा { खाती 
स्वामीजीफा वनाया हुआ ““ सत्यार्थ भक ” तू 
द्सरेको रोता है ! ^“ स्वामीजी ” एकको दश्च खसम 
करनेकी आज्ञा वेदो वतङाति हं !*अगर (तृं) जिन्दा 
दा ततो देख छेना आजसे उन्नीस वपे वाद्‌ विक्रम 
स० १९५९ म सुरादावादका रहनेवार। ¢ जगक्नाथ- 
दास ” एक “ दयानन्द मती मची ? बनाविगा उ- 
मर मेरे य॒दसे निकलनी हुईं इस ‹कपिता” को पटना ! 
“हाय दाय कैसा नियोगका अचित कमं चखया। 
“उत्तम, कुरुकी अवराओंको व्यभिचारिणी ब 
। नाया ॥ ५३२॥ 
“द पुस्षोसे करे नियोग इतनेसे सवर न आया । 
“खि वार दो तीन ओर सन्यासी नक्ष सरमाया।५५। 
( दयानंद मतमूची पृष्ट ९) ० 


-बद्यानन्द्-आपाजी सादव ! यह क्या कहा कि, विक्रम सं° 
९९५९ मे दयानन्द मत्तकी चूची बनेगी आपरो क्या 
भविप्यत काका ज्ञान! परनकरोकि, ्ञानमीदां 


ॐ मूवेद भाप्यमूमिका पृष्ट २१४ 
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ए 
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(१) 


तो क्या रेसा अद्भुत ज्ञान कि वो देसी ही कविता वना- 
वेगा? यञ्च तो छनकर हैरत वेदा होती दै! 


रशारदाचं- वाहवे उल्ल ! वेरेका वापभी वनगयामगर वेव- 


कूफी रद्य! अवे ! इतनातो सोचरि ज्योतिषी छोग 
१०० वके वाद फल। वक्त ओर फलं समयम इतने 
घटे ओर इतने मिनि पर खयै ग्रहण लगेगा ओर उस 
दिन फखाना वारं ओर फखानी तारीख द्येणी तो स्य 
मे ( आनसे उत्रीसवे वर्धम यह वातत होगी ) नही बतला 
सकता हं यस मेने दुञ्षसे कहादेया, एक “2 यानन्दमूची? 
तो क्या मगर सुरादावाद निवासी जगन्ननाय साहव, 
पठित ज्वालाप्रसाद साध्व ओर मेरठ इ्वरीप्रसाद 
साहव आदिकी रेसी कलम चलेगी रि दयानन्दकी 
सूचीतो छचीदही रहेगी मगर दयानन्दके समाजकी कृची 
हे जायगी, 


ब्र्मानन्द्‌- वे बेषडक अपनी करमक्ो निर पने इसन्याय- 


नान्‌ गवर्मेन्ट सरफारफे राज्यम कैसे चतमरदेभे ? 


छारदाचद्र-वदभी भ्रं ठन्न अभी एद देत भयर यदे काम 


फुरसवका द इस वक्त सजे एक जरूरी राम रै इसवक्त 
तोमतुत्रे उनटक्टोका सिप नापर तला देता ठे रिख! 


जह्याननद्‌-(नज्नसादहवसे) आपने युना, आपाजी क्या फते १ 
जज्जसादटव- भाई ! तुम्दारे घर आये हे जो परजीमे अरि 


सुनाने ! हुम लोमे यदा ठ्डरी देना- तुमतते नाता 
रिस्ता करना-वही पूखंताका काम ई ! 


7; 


, (२०) 


च्रारदाचंद्ू-( ईसकर ) अगर आपकी मनशा हे। तो भाता 
वापस छे रीजीये ! पिगड़ा क्या? फायदादी हुभारै 
५ सत्यवाङा '” को आपने वारह (१२) वर्पङ्री उमस 
दियाथा दमने तीन सार पालफर पनरह ( १५) वर्षरी 
वना दी हे अगर इतने परभी कुछ कपर हो तो उर्फ 
जो र्डका चैदा हज है वह सृद ( व्याज) मंठेलो! 
ओर अगेके वास्त जसे जेनी रोग ्रिसी वस्ठुका याग 
करने वक्त “ वोधिरे ” “ घोसिरे " कहते ६ वैसे 
आपभी कद दो ! ओर हमको रडरि्योका वाय नही 
रै, ब्रह्मानन्द नैसा ज्डका कारा नदीं रहेगा, ( अन्दर 
जओरतोमं वैटी हुईं ब्रह्मानैदकी मा ्िडककर अपने 
पति शारदाचन्द्रसे ) 

यञना- वस करो ! तुम्दे क्यादो गया र! नारकी क्षर 
कक वक वकः र्गा हे कुएमे पडे स्वामीजी ओर भाद- 
की भीमे पडा स्वामीनीका कना ! यहा हमे तो देरी 
होती दै हम विराद्रीभें भाजी वाटे चयि ननित 
वैदी है तुम्दारे ^ स्वामीजी ? के कजीयेने वह री 
वहन “कला को तो रसा दीया ! अव क्या कहृफे एू- 
फाजी (जज्जसादहव) कोभी रसाकर मेजनेका रादा दै" 

( बरह्यानन्दसे ) चषका दोतते वैद! 

न्रद्मानन्द्‌-अरी जरा ठहर ! युक्षे उन द्रेधीका नाम तो टि 

केने दे! नदी तो फिर भूल जाऊंगा (अपने वापस) हा ! 


ला आपाजी पके सुरे आष 'उन देरवेटोका नाम 
र्खा दो! ^ । 


~ 


(२३) 


दारदाचद्र-{ अपनी वहू यानी बह्मान॑दशी माति) क्या 
कहा { “" तुश्ंक्यादहो गयादहै? जरा फिरतो क- 
- दियो! (उठकर) “ वरु वक क्ञक्षफ़ रमाह” 
कते शरम नई६1 आती ? ^“ कडा " रुत गई तो रुस 
जनि ठो ओर जञ्जसाहव रस नार्यगे तो वासे ! (ब- 
ष्यानदस्े ) छे देय ! छ्खि, ८ 
्ह्मानन्ट-हा आपाजी ! रखा ! 
छारटाचेद्र- ^ विधवा विवाह निराकरण, *” 
^“ अनार्यस्रमान रहस्य. ” 
५ देपपभा स्यर्ममें द्यानदिर्योकी किस्मतका केसल्‌, 
्गसुनाथकरा गप्य कुठार जगन्नाथका वज परहार,” 
^ दयानन्दके मतका खातमा.”' “शगृफा दयानंद." 
गदुयानन्दफी चद रते ”* “दयानन्द मत मर्दन," 
“दयानन्द मत प्रीमा ” “्टयानन्द पराजय ” 
“दयानन्दकी बुद्धि ” ( सोचता हुआ ) 
-र-याठ आजा-भाना-जाजा-आना-हां आगया ! 
‹'दयानन्द्के मूल सिद्धातकी दानी." 
"दयानन्द चरित.” “दयानन्द रीड 
श्दयानन्द स्तो,” “दयानन्दमत सूची," 
4॥दयानन्दमत खडन"-८( इतने फदकर चुप होगये, ) 
। बह्मानन्द्‌- क्यौ आपाजी ! ओर फे वत्त ? 
र दा्च॑द्र-भ सङरे . वचे ! अभीतो इतने वारी दं नो 


। सिख लिखते ˆ` ! अभी आदहाराम सागर 


1 


(२१) 


सन्यासीजीके अंकोका नाम तो छियादी नदी है! 
बरह्मामन्द्‌- अच्छा षो फिर लिखाना दार जर कोर एकदे 
ख्ख रो वरना सवको पान वीडादेताद! 
द्ारदाचंद्र-अ-रे-तो-ले-कि-ख-छे एक ओर नाम-“वावा 
आदम” (यहुन सव दंस पडे) अरे के ओर याद्‌ आगये 
“दयानन्द हदय,” “नियोग खंडन” 
“५ सत्याभकाश समीक्षा * 
“धर्मं सन्ताप.” “स्वामी दयानन्द.” ““धर्मदिवाकर" 
^मजन बीसा” ““दयानन्द्मत दर्पण,” “्दुयानंदकी माया! 
“दूयानन्द नाटक. ओर ^“ द्यानन्दका कचा चषा, ” 
(योडीसी देर बाद) भरा गिनतो सदी कितने हुए ? 
जह्मानन्द्‌-अच्छा छो गिनता हं नरा ध्यानसे घुनना ! एक 
एक एक चार पांच जीर नौनौनो चारतेयं तेरा 
ओर आठ इकीस~इकीस ओर चार प्चीस ओर 
उनत्तीस,. 
आपाजी † उनत्तीस हुए ! 
दारदाचंद्र-ञवि ! चोटीके एक कमती क्यो रखा ! छि 
जल्दी ' गेककी पोर › करदे पूरे तीस. ठेदे अव 
समको पान बीड़ा 1 ( जह्यानन्दने सवक्रो पान 
चौडा दिया ) 


पं० गिरजाशंकर-{ शारदार्चनद्रसे ) आन आपको भग 
चदरही भाव्म देदी ई! ६ 


चरदाचंदर-८ द्र ) जटी आगे उलू माङम देते दै. 


(२९) 


जजञ्जसादहव-( १० जीते ) गिरजारकृरजी ! आपे अप्त 
कह दी, 


दारदाचद्र-मजी जज्ज सहव । आपको तो नद्या करना 
दोनों कानुनोसे मना हे, फिर कय गिरनाके साय शंकर 
वनते हो! 


प० गिरजाकवकर-( स्वयम्‌ ) भाई पोत्रा देने खुशी 
इसवक्त उन्हे इछ भान नदी हे ! ( भगट ) अन्या भाई ! 
अच्छा । शरारदाचन्द्रजी ! पोतेका नाम क्यार्खा?सोतो 
वीच दी रा) 


[3 थ. 


चारदाचन्द्र-अरे ! रे !रे!{ मृषेरी गात तो वीच दी 
रह गई, सुनो साद ! मे इस अपने पोतका नाम रखना 
ह, इसरा नाम ^“ विन्वभरनाथ " 
जजसादव-अन्ग ! मतो नाता ह ! नमस्ते! 
दारदाचन्द्र-( हाथसे पकड फर ) चदि न भस्तो चदि मस्तो 
पिना सेदी खये ते नदीं जाने देगे ! (८ वकीके सय- 
छोमोते) चुत्रपर आप लोगेनि वाही अदुपरह कियाक्षि 
जो मेरे रकौ पावन भ्या आपको जो भने तकगीफा 
दी उस वातरी क्षमा चादहना हू } प्धायियिगा ! 
सचकेसव- यादजी गाद ! आफरीन हे आपकी रायरीपर, 
यह दिन आपो परमातमा जल्दी जल्दी दैवख्वे 1 
छारदाचन्द्र- ना सादर ! ना! मेरे घर ओरं जीर 
वहु दथानन्दफे अघ्ुखो पर नदी चलती जो इर्टेी दो 
दो गर धारण करे या दश सा दा गचे वेदाकरे ! 
थ २ ट 


रे! 
भे 


(रदः) 
अगर अपि छोर्गोको यह दिन न्दी नर्द देखनेकी 


मनशा होवे तो दो चारं युरगिया छारर पारं! उन- 
मसे जव फोई अंडा देवे तवी आपको बल ठं { 


जज्जसादव-हां ! तो क्या आपने दयानन्दिथोकी ओतं 
सरगिया समच रली है ? अगर देसी समह है तो भा- 
पफ धर्मेभी खगेगी ! क्या ^“ सत्यवाला ” को धरणी 
वैदसे-निकली हुई न मानोगे 
चारदाचन्द्र-रा ! हा ! बेशक भापकी जरतं (सत्यवाराकी 
भू ) भी मरगी होमी तो इसकरोभी भुरगी दी समन 
ख्वैगे! 
(पडित चन्दूखाट जज्जसादवत्त-नानेदोजी ! क्या वादि- 
यात वातं ठे वैठे चुप करो ! सवङ़े सव खानेके च्य 
ये, खाना खाञ्के बाद्‌ अपने"अपने घरको चले गये ) 
( ्कादिन जयकि विन्व॑भरनायक्ती, उमर दो वर्षं ओर 
तीन, महीनेकी हुई तव हरभजन, घरमे रहनेवाखा एक 
पूरा्िया-नौकर दुकानपर आकर शारदाचप्रसे, 
हरभजन अजी ! वव्यन ( विन्व॑भरनाथ) की माक कुदो 
गया घर्‌ जल्दी चलो ! 
( शारदाचंदर यह वत छनतेदी नकर साय दो चिया. 
रस्तेमं अति हुए एक दूसरा आदमी मिला जर वोढा 
ि-वन्यनकी मां तो मर्मर ! ) 
चारद्चद्र~- ( आदमीतते ) अरे यद त्या हुभा ?अच्यतू 
जल्दीसेःसीषा इमरीके मदमे ना जर उसके पीभर 


(२७) 


ˆ बार्लोको खवर कर कि “ सत्यवाला ” कारु कर मई १ 
(शास्दाचदरे कहनेसे अदेभी तो उधर गया. आप करम 
आरुर देखे तो ओरतँ'रो पीट री ई.) 

सारुती- (व्वनको गोदमे लिपि हुए वाहर आक्र रोती हुई 
शारदार्च॑द्रसे ) आपाजी 1 गोदी भोजाई मरगः ! 

( सत्ययाङाके परनेकी खवर चुनकर सव सगे संवधी 

अपनी अपनी -दुकाने वद्‌ करदे आगये-सत्यवालाके 

पीरफे सवलोग, जन्जस्राहव, ओर वव्वनरा मामा- 

युगरुफिकोर वक्रील-कौरदभी आगये.) 
युगरकिरणेए- ( शारदाचद्रसे ) देखिये साहव ! मे एकः 

वात आपतते वदी अधीनगीके साय कदता हू. 
जछारदाचंद्र- किये साद्व ! 

युगदटरिदतेर- मग्ने वाटी तो मरगई मगर अप रहय उसका 

अग्निसरफार, सो तोभे बेदविंहित विपिके साय फरूगा! 
आपके यदा तो उसा न कछ होगा नादी त॒म करोमे. 
विचारीका अंतिम सस्कार्‌ तो अन्ी तरसे करदो ! 
जय॑तिसदाय- ( शारदाचद्रका ॐोटंभोई ) सुनिये साहव ! 
हम अपने घरका जो स्वज र वदी करगे, यासे ठे ज- 
कर सिया छफडियोमे एूम्नेके हम दूसरा ङ भी नहीं 
फरेगे, ओर नादी पीडे रिसीफा ठ यां हे, आपने 
यदि वेद वृका ुऊ.व्रमडा उखा तो अच्न होगा! 
क्रिसी फरिसती वतमं आपके निसवत हम छोग सनातनि- 
येको -, ` दै. भला आपदी फलिकः 


(२८). 


आधुनिक ““ स्वामीजी ” की कपोल कल्पित छीरारे 
मजूर करके कौन शण्देकी मिरी खराव करवाव ? वप 
आप चुपदी कर रदििगा ! ` 

युगकिदोर- वेदके असी रहस्यको तो हमारे स्वामीजीने 
ही भगट किया है, तुम उसे कपोल कल्पित ओर रीरा 
वतलति हो ! ( किर ऊख अफसोस सा जाहिर करर) 
माई ! इसमें तुम्हारे अधीन कठ नदी है आन करका 
जमानादही पेसारैकिनो बुरी बुरी वतिं ओर से 
खोटे रिवाज है वे तो काको अच्छे र्गते है ओौरनो 
अच्छी वात हे वे बुरी र्गी हे ! 


जयंतीसदहाय- श्ावाश ! चावार्‌ ! आपके कचे जियः 
आपे कहनेसे साफ जाहिर रोगया कि, दुनियमं जितने 
मत मातर है वे सवदी अच्छे ये मगर स्वामीजीको शरे 
खगे तवदी तो उन्हनि सवको घुरे खुरे कहकर उनकी 
निंदाफे जर $ंडरमे गोते कगाये ! जर अपना जो ठय 
मत था उसकों अच्छा सिद्ध करतेके चयि “ सत्या 
भकार ” ( कलते तो युम संकोच होता रै ) “असलयर्थ 
भका `” वननिरी ्ुफ्तमे दह तकरखीफ उगाई ! सचरै 
आपक्रा कना यह जमाने काटी रंगहै ! जो सवे धर्षा 
खोपन करनेषाछे देवपूजा जैसे पवित्र मारगका उत्थापन 
करनेवारे अनेक धू्तौनद पैदा दोगये दै ! । 
य॒गखकिडोर- खवरदार ! उस मदर्पिरे वसि एसे प्रैते 
वेमरनाद्कके वार्य बोखने अन्छे नदी, मे कोई प० छद्‌- 


(२९) 


रसदाय जजन नदीं हं जो दरदास्त कर ठ्गा ! शूरे सव 
ड माद्महो गयादहैजोङि रिष्वभरनाथके नाम 
करण संस्कार करनेके वक्त आप रोगोने क्षिया पे 
उसवक्ते दाजिर न था वरना देखते क्या रेता ? 
चारदाचद्र- ( नसा तेन होकर ) भे ! ओ } जुगकेफे 
युगे ! म्‌ जानता हू कि तेरे पास विकारुतका चोगा 
है!सो भाई माफ़ कर! अगर चुप करके युरदनीमं 
साथ चख्ना होतो चल बरना अधने घरका र 
स्ता पड ! 
व्रह्यानन्द्‌- भला आपाजी साद्व ! इनके ““ स्वामीजी ” 
ने अग्निसंस्कारी स्या तिपि वत है सोतो 
सनो! 
चारदाच॑द्र- अरे भाई!“ जाना नदीं जिस गाम, श्या 
लेना उसका नाम ? अगर चुज्ञे जाननेगी इन्यदैतो 
भ तुभे खस्थ चित्त दोनेपर ““ स्वामीनी ” कामाया 
जाल अन्डी तरदसे वता दगा ( पिर ) अगे वत्तसाञ- 
` गादी नदीं ठेसिनि रुर दिखखाञ्गा ! 
जज्जसाटव- ८ युगरुकियोरसे ) माई } अपनेरो इस 
घक्त चुप करना दीक है ! 
-बद्यामन्द- ८ अपने चाचा जयत्तिसदहाय ओर वदागोपारुसे ) 
चाचाजी ! म नदी चाद्ता कि इन रोगेसि उस बातके 
दषे विरोध क्रया जवि, यदि इन “4 स्वामीनी ” ॐ 
फे मुताविक अग्निसंस्कारं कर दें तो अपना इस 


(३४ ) 
च्या चुकसान ३ ! उसे जलाना तो वमी हे आर्‌ यूभी 


ओरोके ल्मि अपने दायमं है इसको तो जैसे ये कर 
चैेसेदी कय! ४ 
चंकागोपाल- क्या आपाजी करने देर्वेगे ? 
जयंतिसदाय- पृछ देखो ! 
वंमोपारू- आपाजी ! जरा इधर आएगा ! ८ एकातमं 
वने मिलकर सलाह की ओर बाहर आकर ) 
दारदाचंद्र- ( अपने वंडे रुडके व॑शगोपारसे ), अरे.वग्‌ 1 
दव्वनके मापराकरो नाराज करना ठीक नदीं इस यिय 


2 ~र 


जेसेये कते द वेसेदी करणो! 


विरादरीके रोग- ( शारदाचद्रकी वात खुलकर ) अजी ! 
क्या ल्डकेकि कहने रगकर आपकीभी अक्क मारी 
गई है, आपके घरसे देसा काम शुरू होना दीक नहर 
चारदाचद्रः- ( रोगोसे ) अरे .भाई क्या करं यह सौकाभी 
पेसा है कोई हमेशाफे चयि योडेदी है अपनेको अवकी 
दफा यदी समन्न लेना. चाद्य कि हमर घर मौतदी 
नदी हुई ! अगर यह पीञरमे मर जातीतो फिरये 
रोग (स्वापीगीकी र्कीरफे फङीर ) क्या अपनी 
रीति करनी छोड देते ? कदापि नकी" ` ` 
-सचरोग- अच्छा त्तो आपकी परनी { 
छारदात्दर- ( युगटक्रिदोरसे ) वगीक सादव ! ीनिये 
. जो. जपक्री सरली , अवि. करियेमा ! कथ्यि ! क्या 
च्या मेगवाया जावे ? क्यो रिदमतो' सिर्फ इतना 


(३); 


1 
' जानते दे.कि, सुरदेको यरहसि उगया ओर मसाम ठे 
गये , लकदियमिं , रखा अॐर पूफ.दिप्रा ! वसरपन्हाये 
धोये ओरं काम हो च्या 


युगलकिश्ोर- ( दिम वहनके, मरनेकी गमगीनी के.े- 
नेप्ररभी अपने धर्मक" अदरूरुका पाटन होते देख चेहरे 
पर प्रसकराहत्त.खाते हुए जयत्तिसदहायसे ) भाई साव ! 
अन्दर ओौरतेमि, कलो फि उसको न्हुलाकर ओर चंदन 
वगेरह सुगौधीवाटी चीना टेप, करके नीत वच 
पहरादो! , 
जयंवीसद्ाय- ( ओरर्तोको ककर सव काम ठीर्‌ कर- 
वाके युगलकिगोरतसे ) क्यों सादय अव क्या करे? 
य॒गरुकिदोर~. ८ सस्कार विधि दाथ छेकर पृष २३८ 
निकालकर स्वय दी १९ पक्ति पटर ) भाई ! जितना 
उसके श्चरीरका भार्‌ हो उतना.पृत खो ! 


जदयनन्द्‌- ( युगरुफिगोरसे ) इतना. वडा तयानू आपके 
घरद्योतो मगवाखो! या इषफी. रटाशकरो उगकरं 
वाजास्म -किसीके यहासे बडे कांटेपर चढवाङ़र्‌ वजन 
- फरवा छो \ ( जो खो उदास हइएु.हुए पोरे धीरे रो 
रदेथे वद व्रष्यानदकी 'वात छनकर सरसा उठे ) 
यग किदोर- ( बह्मानदकी तरफ हाथ करके ) तुय .केसे 
वेजकल आदमी दये ' कदी बानारमे ` सरद ठर्षति मी 
दमी किसीको देखा है ! 


अष्षानन्द्‌- जनान वकील तो बेभक्ङ र्‌) मयग 


- (र) 


, (सक्ीसने -वहे तो उगकर `गादीमे रख शिवि ओर 
य पांडि ८ मज्‌र ) के सिर पर उठवा छाया ओर 
आकर दरवाजे षर लगा दिया ( नैसे ल्कडियां तोलने 
वाके टा (खारः) मँ लगा हआ रोता दै) युरेदनी 
म साथ जानेको आये हुए सवासौ उदसौ आदमी कि 
को देखकर बह्मानन्दसे पृच्ने रगे ) 
एकञादभी- क्थ भई ! इसमे क्या तरेणा ? - 
जैदलयानन्द्‌- इसमे ! इसमे तेभी ““ स्वामीजी » की युद्धि ! 
"लोगोमेंसे एक~ नदी नदीं सच कहो ! 
'द्यानन्द्‌- खो ! क्या मे श्चठ कहता हं ? ^ स्वामीजी *ने 
च्लि कि सुरदेफे वरावर घी तोढना ! 


लोग अरे भाई। वकील ओर ज्र तो अ भास गई 
क्या तुम्हारीभी अकल ठिकानि नदीं है? तुमदी चार 
पाचसेरथधीके स्यि क्यों ्सी'करतिदो? 

ब्रह्मानन्द ( युगकिनोरसे ) अन्य भाई हुआ ! देखटी 
आपङी ओर्‌ आपके ^“ स्वामीजी की बुद्धि! ये पडा 
दधी! उगओो ! जख्दी देर मन करो ! (चिढता हा 
दूसरी तफ मरू करफ़े ) अपनी वहनरी छाश तोखते 
शरम नर आती ! !( युगलिनोर स्मशाने काम 
आनि वाली सम सामग्री ( स््रामीनी ऊ रथनायरुसार ) 
वनाफर सवके साथ चन पडे ओर चार मवुप्योनि 
शसत्यव्‌ान्छाः की अरथी को उठाया ओर « स्वाभीजीका 
नाम सल ई "' की ध्वनी उचारण करते हष स्मधानमे 


८३५. ) 


पहुये ओर बदा 'संस्कार पविधिरके पृष्ट २३९ के 


अचार सम फाम पराकर अग्निम प्रवेश कराने वाद्‌ 
नीचे लिख म्री भरमारसे विगदी हई द्वारी शुद्धि 
करने रो 
मुगलकिशोर-उॐ अग्नये स्त्रादा 

ॐ> सोमाय स्वाहा 

ॐ रकाय स््रादा 

ॐ असुमत्ये स्वादा 

उॐ स्वरगेलोकायस्वाहा 


छारदाचद्र- ( युगररिशोरफे अगोसे दवनशी बस्तुराखा 
याल अपनी तरफ सींचफर युगर्किगोरसे ) अरे 
भा ! तम्दारा मन्न किसीरी समक्षम तो आता है ओर 
फिसीरी नं! खनो! नजैसेमे बोट वैसे बोकर 
आहुती दो. 
ॐ सवद (१७) वर्धकी उमरे मर गई स्माह. 
ॐ दे वर्प तीन मीनेका पुत्र छोडकर मर गई स्वाहा, 
ॐ घरे कोगोँरो रुकाती मर गई सवाहा, 
^ ॐ बह्मानन्द्को रढवाकर्‌ मर गई सराह, 
, ¦ ॐ खापीजीको वुद्धिको दिखा गई स्वाहा, 
ॐ युगलकिोरकी वहन,मर गई स्वाहा. 
, उ स्वाहा स्वाहा स्वाहा ( सव वयस्तु चिखामें एकदम 
, फककर ) सव छोर्गोरी तफ दाय करके ) 
ॐ स्नात करफे घर.चरो भाई खाहा--आ-- 


(३६) 


युगरुकिकेर- ( बडे क्रोध पूवेर्‌ खाक आंखे करफे दात 
पीता हु शारदा्चद्रकी तफ हाय करके ) अफसोस 
बदरे तो हए मगर अक्क न जाने फिधर चली गई! 


चारदाचंद्र- बुद्रा हुआ ह जवीतो कहता हूकिये छार 
खाल आख किसी ओर को दिखाना ! अरे! शरम 
नदी आती ! हमारे घरमसे तो जवान स्री मर जारे 
ओर ठम ऊोग स्वाहा स्वाहा करफे सिटी मचाओ ! 
वस्त ! ज्यादा तीन पच ठ्गाई तो याद्‌ रखना ! 


म [१५३ 


जज्जसादव- (युगरकिगोरसे धीरेसे ) भाई ! ईस वक्त 
अपने पांच सात आदमी है ओर ये दसौ ८ १५०) 
सामने संदे नजर आति द इस छिए इस वक्तं स्वाहाको 
वद्‌ कर्‌ वह जो दूसरे थाख्मै वची हुई सामग्री है उस 
सव सामग्रीको एकदम अग्निम डा दो ओर चुप क- 
रफे चे चो वरना नतीजा अच्छा न निककेगा ! 

युगकिरोर- ८ जञ्जसादवसे ) ये रोग अपने धमैके बडे 
दी देषी है! 

जज्जसादव- भाई अपनी अपनी समन्न दै. (अनुमान एक 
रेके वाद्‌ दादक्रिया टो चुकी सव रोग स्नान करके 
गारदाचदरके धरर आगये जौर नो कुढ सुरदनीसे 
आकर करनेका रिज था वह करफे छोग॒ अपने अ- 
पने घेरो चछे गये, जव चारं प्रिन हो ङे (चौके 
दिन) तत्र पिरादरीके तथा ओरभी अन्य रोगेकि आनि 
पर शोक दूर करके शारदाचद्र अपनी दुकानपर गये 


(३७) 


ओर चलानंदभी अपनी ढगृदी (नौकरी ) प्र चखा 
गया, अरीगदमें उसको अस्सी (८० ) स्पये मासिक 
मिते ये मगर जातेही एच रपयेरी तरकी होकर उस- 
को उयस्सी जाना पडा, इटारसी चच्ानदका दो 
आर्यसमानिययोि साव मेक हो गया उने सहवासते 
व्रह्मानठने ^ स्वापीजी ” के वनाय हुए सत्याथेमकाश, 
ऋगवेद भाप्यभूमिक्रा ओर येद भाण्य आदि गरयोकों 
देखा उनङे देखनेसे बह यड परिचारमे पड गथा मरन 
कहने ल्गारि शह तो अजवही परंथहै! एक ठिनि 
अपने मिनोति कदने ठगा कि-भाई सादय ! नैसा 
५ स्वामीजी ” छिखते द वैसा आर्यसमाजी ठोग अप 
क्यो नदीं करते ? 


चत्र वे “ब्रह्मानन्द” को फदने लोर भाई ! इमते तो 
जितना होता है उतना अमरु करते हे, हा ! आप एरा 
परा अमर करनेखी हिम्मत रसते होतो घदी अच्छी 
चात हे रेकिन कई वति सीदे जो 'स्गामीजी"नेन 
जाने क्या सोचफर लिखडारी ई फ जिनके पठनेसे 
हमतो नही मगर दमारे मातापिता ओर धरकी ओरं 
वडीदी चिढती हं! उस किये हमसे उन वार्तोका पृशापूरा 
पाटन नद्यं हये सस्ता ' ब्रह्मानन्द अपने मिनो यद 
कटना सुनफर घोखा फि-अजी साहव ! यदहं क्या ? 
« स्यामीजी ? के ठेखङे परापूरा अमर्मे छाना रोई 
अशिक बात ई ? यह आपके दमी कमनोरी दै 

® { 


(८ ) 
दसरा इख नदी } भे तो मानूगा तो ५ स्वामीजी " की 
इल वातोको मानृगा चाह दुनिया इष्ड क्यो न कहतो 
फिर ! यह क्या एक बाति मानी ओौर एक न मानी ! 
देखिये ! मेरो ओरत पर गहे, अव मेरे चयि मेरे माता 
पिति दूसरी ब्रादीके चये विचार कर रेह, सोने 
आज एक पत्र छि दिया है कि) अम्र आप रोगमेरे 
विवादे चयि आग्रह करते दो तो साफ वात्तदहेकि 
सामानिफ रीती ( स्वामी दयानंदजीके सिद्धा) के 
, छतायिक ही विवाह केरूगा इत्यादि देख क्या उत्तर 
आता है! 


समाजी भित्र- अव आप पके आर्यसमानी हो चुके मगर 
देखना अथ फिर न जाना ! 


व्रह्मनन्द्‌- कभी नदी ! मगर दा जो समानी रोग केवछ 
` दिखने मात्रदी ^ स्वामरीजी” कापा पकडे दए 
सिद्ध होते नजर अर्यिगे तो परेरा अखल्यार है, भ स्व- 
तेत्र पिचारका आदमी हं न्यायपर चलना मेरा काम 

दै. (इघर्‌ घरपर ) 


1 


अारदाचंद्र- ( अपने चडे पु जयतिसहाय ओर वशगोपा- 
खसे ) कर्यो भाई ! क्या सलाद टै ? ^“ व्रह्मानद “का 
परिवाह दूरा कर्राही दोगा ! 


ज्यंलिसदाय- वेशक करनादी है. अम्मानीभी दो चार 
दफा कट ची कि. तम « चद्यानद्‌ ” के एय यो 


१ श ( = ३ ५ । ) 


किसी र्डकीकी . ताश्च नई करते मगर ये उका 
प्र पढ रो आजी आया दै, 


छारदाच॑द- क्या छिखा है ? सुनाओ ! 


जयतिसटाय- ( पत्र जेवसे निराटफर ) “ मेरे पिताजी 
% साव ! नमस्ते ! भने सुना है 7, आप मेरे विवा- 
५ इके द्यि तरदत कर रहे है सो मेरी मनरा षिल्कुर 
५ नदी है अगर आप या माताजी या भाईसाहव कौरह 
५ मेरे विवादे ल्ियि आग्रह करते दों तो साफ वातहै 
५५) मँ सामाजि रीति ( स्मामी दयानन्दके सि- 
५ दधात ) के शुताविकदी करूंगा ! कुटकी किसी अन्छे 
= खानदानकी पदी छिखी सामाजिक सिद्धातोमि मेम 
«८ रखनेवाटी हयो ! “,ओर विवादसे पहले “ स्वामी- 
५*जी” ने सत्यारथप्रकाङ्मे जो वुरकन्याकी पर्ति 
५ करनेफी तरीव वतखाई दै उसके युतापिफ इर 
५ कारवाई होनी चाद्ये अगर आपको ओर खडी 
५ देनेवालेको यह वात मजूर हो तो डिचियेगा! 
वादु्मे मे विवाह करना मजूर करूगा. 


आपका ब्रह्मानन्द 
चैन शुक २ संभत १९४३ 


छारदाचद्र- अरे जयति ! यद क्या हुआ ९ क्या ब्रह्मानद 
दयानन्दी वन गया १ युस तो यकीन नदीं आता ! 


(४०) 
जयंतिसदाय- मेराभी यदी स्यार दै. 


दरारदाचंदरू- ओहो ! भे उसकी चाङाकीको जानता हं तुम 
उसके च्यि पदे लडकीकी तराश्च करो पठे 
उसे छिखना. 


जर्य॑त्तिसदाय- आपाजी ! आपका कहना तो ठीक दै म- 
गर विरादरीके रोग ८ सामाजिक रिागके अदुसार 
विवाहविधि ) नहीं मानेंगे ! अगर मानभी गये तो यह 
वात अच्छी नदीं है, क्यों कि जगह जगह तो सामानि- 
योको फिटकार मिलती ३, ओर घरमे कोई भरा चार 
अक्षर पदी दुई आ गई तो ओरभी व्याश खडा दो जा- 
यगा ! सुङ्े तो यह वात पसंद नदीं है, ८ थोदी देरके 
वाद्‌ सोचकर ) आयाजी ! दूसरे युगरकिशोर आदिके 
क्षगदे टैटेको आपने देखी स्या दै, वे वहुतदी चिढ 
गये है, उनका जहांतक नोर ख्गेगा क्या किसी समा- 
जीफो ठ्डकी देने देवेगे ? 

॥ 

श्षारदाचद्र~ बेटा ! तुमतो भोरेहो ! विरादरसीको समञ्राना 
अपने हाथमे है. अच्ञा ! दूसरे जो पदी टिसी आयगी 

तो क्या सिरपर पैर धरकर चलेगी? हे! कृ उर नही 

है ! खेर तो टीफ, मगरये क्या कहाकि, वो रिसीमे 
लडकी नहींदेने ठेवेगे ! अरे! तुम देखोतेसदीखो 
आजदी खो ! भने तुमसे जिकर दी नदी किया, पित 
हरदत्तके दो ठडाकियां हे, जिनम एक पंद्रह वर्पकी. 


(११) 
उन्दने यरे किसीके हाय फटखायाभी है कि, भै आपसे 


ब्रह्मानंदके संवंधमे मिटना चादता हू, | 

( इतना कनेक बाद पंडित शारदा्चद्र अपने वदे भाई 
ओर कडकोके साथ सव साह करके रोटी खाकर 
अपनी दुकानपर चछे गये, बहास एक आदमीको भेन- 
कर पंडित दरदत्त (कन्दरुक्टर) को कराया; आपको 
शारदाच॑दरने याद किया, पंडित दरदत्त भी शारदाच्रके 
सदेशेको खन उस आदमीके साधदी अपने भाईकी दुका- 
नसे उठकर वद्य आये, 


पे, द्रदन्त- ( शारदाचद्रको देखतेदी ) नमस्ते साहव ! 
शारदाचद्र- (अद्बके साथ) आद्ये ! आलये ! मिनान खुश ! 
प, हरदत्त- अनायत्त आपकी ! 


शारदा चद्र- ( उठकर ) चख्यि उपर दी चौवास वेदे ! 
८ दोनो जने दुकानके उपर चौवरेमे जाकर वैठ गये, 
बहा दो तीन आदमी जो दुकानफा काम करतेये उन्हे 
नीचे मेजदिया. ) 


प, ह्रदत्त- युम्रे आपने याद किया वदी मेहरबानी की 
फ़रमाद्येगा क्या हुक्म हे ? 

हारदाचद्ू- बद्यान॑दफे संवध्मे आपने मिसीसे ठ निरर 
भीक्रियाथा? 


(५२ ) 


प, दरदत्त- जीदां ! क्रियातो था) कयि ! आपकी क्या 
मनश! हे ! ६४ 


रारदा्चन्द्र- भाई सहव ! आप जानतेदीहो! आष 

- किये कि, अपनी षदी पुर्रीरी सगाई बरह्मानदके साथ 
करनेकी यदि आपकी मनश्ा, होवे तो हमे मंजूर है 
वरना हम दूसरी जगहकी. माग मजूर करं ! 


पं, ह्रदत्त- आप॒ इतनातो समक्षे किं, अगर मेरी मनका 
न होती तो मै आपको इसके बारेमे कहट्वातादी क्यो ! 
, मगर जरा इतनी बातत हे फिं, मेरी वदी ल्डकीके ख्या- 
कात कृ नई रोदनीके साय मिते जुटे ६, ओर 
जवसे मेरे पिताजी ओर भाई साहव आर्य॑समाजके लाईफ 
वरवे दै, तवसे उन्दने भतिज्ञा करटी है कि, हम 
“ स्वामीजी » के फथनसे अन्यथा न चटेगे ! ओर 
मेरीतो आदत. आप जानते दीहो कि, युक्षे आयंस्माजपर्‌ 
विशेप भरीती' नदीं ओर सनातनधमै पर द्वप नदीं 
ओर नादी वमे सवधी चरचा करनेको वक्त मिरुता है ! 
पिताजी के इस लिद्ाजसे आप ' सुक्षे भरे समाजी 
समह ! .मभेरे षरवारी, फी पूरी.मनश्ना यद दै कि, 
अपनी वेदी “ माया ” का विवाह ब्रह्मानल्द्के साय 
हो, तो अच्छा दहै, उसके कहनेसे दरी आपको कदटवायाया 
मगर जिस कामरोभै फरूगा उसको मेरे पिता या भाद 
खुश्रीसे मजूर करेगे; सिषं इतनी वात हे कि, मानी 


(४२) 


रस्मीरिवाजके साथ हमारे पिता विवाहं फरनेको क्टेगे 
वो आप्ते मनुर्‌ करलेना } 


रारदाच॑द्र- आप क्या फते ह ? यदा"तो पर्दी बह्मानद्‌ 
यह क्‌ रहा है फि, मै यदि भिवाद करंगा तो आर्यं 
विधिके ही यृताविक करूगा, वरना गीं ! छो ये देखो 
उसकी ष्वही ! 

"प° टरद्त- (चिदटी पकर ओर खुश होकर) येपएत्र 
आप सुब्ञे दे दीजीयेगा, क्यो रि इस प्रको पटृकर मेरे 
पिताजी जर भाईसादष वहुतदी युश दंगि ओरये 
कायं वो स्वयं श करगे यर आपसे मिर्खेगे ! मगर 
आप अव ओर कटी छ्खकीकी तलाश न करे, मेरी र- 
डकी ( वड़ी › आपके ब्रह्मानन्दको हो उुकी ! 


म, होती 


-जयतिसदाय- ( पिता ओर हरदत्तकी क्या वाते होती हे 
ये घुननेरो आ वैगथा दरदत्तसे वोका ) ह ! दै ! पडि- 
तजी ! अभी एकदम पसा मत कहो ! क्यो ङि, जव 
तक ब्रह्मानन्द विवासे पदले « स्वामीजी ” फे नपि 
ए “ सत्यार्थभकाक्च ” मे ` स्वि अनुसार आपी ख- 
उफी,“ माया” की परीक्षा नदीञेकेता प्यतफ 
«4 स्वामीजी ” फा कयन माना नदीं जा सक्ता, “स्व 
मीजी" के कथनसे विपरीत चना आर्यसमाजी भा$- 
योर गुरे वचनो रा अनादर करना मही तो ओर क्या ! 


० रस्दत--अजी वस करो } कमी विवादे " पलेभी 


(१४) 


ख्डका रढकी की किसी वातकी परीक्षा कर सक्ता है ! 
तुम्हारा तो यदह कदनाभी वेशरमीसे भरा हुआ है ! 


जयंतिसदाय- भाईस्पदव ! अगर यद वात श अपनी मर्‌- 
जीसे कहता है तो यञ वेश्गरम कहना टीर दै, ठेषिन 
मने तो आपके “ स्वामीजी ” के अक्षरोको देखकर 
कहा दै, अगर ये वात आपको बुरी माद्म देती रै तो 
आप अपने “ स्ामीजी ? कोद वेशरमं कदो, या अपने 
पिताजी ओर अपने भा्सादषको वेशरम कदो, जिन्देनि 
५ स्वामीजी ” के कथनको माना हे ! ओर दूसरी वात 
य्‌ है कि, जवत्तक आपकी र्डकी “८ माया "की पएरी- 
क्षा ( स्वामीजीफे कथनासुसार ) “ ब्रह्माद्‌ ” न कर 
छेगा बहा तक इस वातो कभी मनूर नरं करेगा ! 


पं० दरदत्त-अरे भाई ! यदह तम्या कहतेहोपए््मेने तो 
अभीतक किसीभी खानदान (रईस ) फे घस एेसी 
कारवाई दोती नदीं देखी ! कि जदा विवादे पहटे ल- 
इदीकी परीक्षा हई हो ! 


जयतीसद्ाय- तो वस जो आ्यसमाजी पेता नदीं करते 
वे छोगोको धोखेमे शाखे, वारे है ! क्या कि स्वामी- 
जीके कथनसे उट्टा चर रहे ह ! 

प॑० दरद- भाई ! पुत्े तो पूरी तरसे माम भी नदीं है 


कि“ स्वामीजी "ने क्या खिला दहै? जर क्या माना 
हे १ अगर यह वात छली है तो बहुत बुरी है! मे इस 


(४५) 


वात्तको मानने के खये हर गिजभी अपनी राय नदीं 
दुगा ! विरादरके छोग देखेंगे तो क्या कगे कि, अपनी 
रछडकीर्योका उमतिहान (परीक्षा) दिखा दिखाकर व्याहने 
रगे ! फे कये अगर परे ख्डकेने नापासकी तो 
दूसके पास गई, उसने भी नापास् की पो तीसरेके पास 
गर, उसने भी नापासकीतो फिर बो कौन वेवूफ 
ओरतका ोभी है ? जो तीन ठ्डर्कोसे फेल (नापास ) 
की हूर ठडकीको विचाहेगा ! 


ओर्‌ अगर फर्ज करो क्डकी ही छडकेको फेल (नापास) 
करदेवेतो ल्के वारछोक कितनी श्चरमिन्दमी उगनी 
पठेगी ! ओर उम्मेद है किं, कोई शरमदार डा शरम 
का मारा अपनी जानपर दी से जावे ! तो भी तञ- 
अ्जुव मर्दी ! 


जिस आद्मीने ओरतसे हार खाई उस्र आदमीको मह 
द्विखछाना फितनी पदी शरमकी घातहै। सङ्घे तो यकीन 
नदीं आताकि ““ स्वापीनी ”नेरेसाज्लिादो! 


जयतिसदाय- अच्छ! अव आप अपनी ठ्डकी फा 
विवाह ^“ स्वामीजी '” के छिखे युताविक करनेको कहते 
दीहो, ओर इधर मेरे भ “ ब्रह्माननं "को दयारनदके 
भक्त आ्ैसमाजियोकी सोहत हो दी चुकी हे ^“ दायके 
कगनको आरसी क्या!" ५ स्वामीनी "ने पसा 


चला, या कैसा छ्वादे१ सव मालूम हो 


(षष) 


जावेगा ! परे आप अपनी ट्ड्की-हमारे घर, ठेनेका 
पक्ता निश्चय कर टीनीये, ओर बुदधिरूप, कसौरीसे 
^स्वामीजी"" के ठेखरूप सोनेकी परीक्षा करः छीजीये 
कि, उनकी बुद्धि इस जमानेके दिए कटाक दौढकर 
थक ग्रै ! 
पं० द्रदत्त-भा$साहव ! मरदोंदी जवान एक होती दै जव 
मे अपनी जुवानसे अपनी खडी आपे घर देनी मे- 
जूर कर चुका हं तो अव चाहे मेरा पिता या भारं शुत्रसे 
भन्टही क्यो न दो जाव ! मगर “ स्वामीजी ” सववी 
जो मूत मेरे अंदर आपने भरा दिया हे सो अव जाता 
ह ओर भहैसाहवसे पृछता दू, मगर मेरा प्ूठ्ना हीफि- 
जूल है, कयो ङ आपके “ब्रह्मानन्द” ने ही ““ सरस्व- 
तीजी ” की सरस्वतीको पकडा है उसमे हमारा क्या 
जोर१्रोभरे जाताद्‌! 


( इतना कटकर प० हरदत्त तो अपने चर गये ओर 
अपने पिता ओर भाईसे घरकी सम ओरतोके समक्षम 
वैठकर्‌ वात करने को, पासे “माया” भी खडी ह ) 
पं० हरदत्त ८ पितासे ) चाचाजी ! भे किनारीवारे शारढा- 
चद्रके खोटे दके ^“ ब्रह्मानन्दं ” को उस्र अपनी 
५ माया › के खयि मंगनी कर आया ह, आप ऊष 

अप क्या करना चाद्ये ? 


~ < 


कीत्तिपरसाद्‌- वेय ! श्ररदार्चरको तो मे जानता दं मगर 


(२७) 


उसका छोटा रडका « ब्रह्मानेद्‌ ” कौनसा ३ १ सो मेरे 
ध्याने नदी आता ! यत्तिरो तो भेन वेसा रै 

-माया- (अपनी हादी रक्पणीकरे कानमे धीरेसे ) दादीजी ! 
घोद्टीन { निसके साथ “ सत्यवाल्य “ हकीमनीरी 
वेन व्याही हईथी ! 


स्क्मणी- वैट चुप दोक! म जानती ह्‌ । ( फिर अपने 


पुत्रस ) क्या हीनो इमटीङे मदे मे युगरुकिशोर 
उरीलश्म जद वदेनसे वाहा इमथा ? 


पठ टरदतत~ हा! दां! वरी, 

स्कमणी- लडकातो अच् रै { उमर उन्नीस या वीस 
चर्पकी रोगी ! 

कीतिप्रसाट- दा हा ठीक समज्ञा समन्ना ! जो रेखे मह- 
कमे प अस्पी (८०) स्पये तनखाह पाता दै. 

प॑० हरदत्त- यगो पाच (८) रुपये परी हुए दै ओर 
तीर होकर “इटारसी” गया द. 


कीर्तिप्रसाद- वेदा ! वात तो दी दहै, मगर दमारा पिचार्‌ 
तो उत्ते साय विगाह करने कारे, जो अपने आर्यधर्मको 
पारता हवे 1 उनफे रके छोगतो वर्मे नासे दी 
सों भागते दे घ्म करना तो दरकिनार रदा ! 


प० ₹रदचत- (नेषते एक पत्र निकाख्ता हया) नदी न ! 


(४८) 


पिताजी ! यहं आपा ख्या गर्त दै ! उसङ्े मा वाप 
चहि कैसेदी हा ! मगर उत्फे (ब्रह्यानन्दफे ) स्यार 
इस पसे देखिये उसने अपने वाप्को छिखादहै, सो यह 
पत भ ठे आया हू, येडो आप सुनलो कि) क्या लिखता ? 
८ पतर उँचेसे पएढकर सुना दिया जोकि सवने घना ) 


रिवदतत- ( दरदत्तका भाई अपने वाप कीर्तिपसादसे ) 
चाचाजी ! यह्‌ क्या श्मेनेतोसुनाथा क्षि अपनीस्री 
५ सलयवाला ?? के मरने पर उसने युगख्किरोर वकील 
करद दो तीन जनेोकि साथ वडी दी क्र वाजी कीथी ओर 
अपने धर्मका वड़ा फजीता करिया था ओर “स्वामीनी" 
के वारे भी बहुत कड बुरा भखा कदा था ! 


प० हरदत्त- भे नहीं मान सकता कि, बह ठढका एसा हो! 


रुक्मणी- (रिवदत्तसे) नहीं वेया रिबदत्त ¡भने उसका सारा 
हार घना रै, वरक्के आज चार पाच रोज हए कि“भायाः” 
की अम्मा, (राधा)को “पडत सुन्दर सदयाय नज'्री षट्‌ 
मिीथी उसने उसका चा्चखन वहुतदी अच्छ वतलया, 
ओर देखनेमभो खुवद्ूरत है ! अभी वेदेरेपर रेखभी नहीं 
आई! सच पू तो मेरा दितो यदी चाहता है भि, टस 
कामम देर न होनी चाद्ये } अगर ये अवसर हाथसेखो 
दोगेतो ^ माया” के छिए पेस्रा ख्डका (वर) फिर 
य॒दिकिरदी मिखेमा { “^ सत्यवाटा * दौ अदाई साल- 
का कटका छोडकर मर गई हे, उसे उस ( ब्रह्मानंद ) गी 


(४९) , 


वेन ( मालती ) पाटी हे ! रस कार्यम देर मत कयो ! 
यर अच्य रै, ओर वरभी अच्य टै! (यह यात सने 
मनुर कर डी ओर्‌ पसम खडी हई “भाया? एुशकरा ) 


कीर्चिनसाठढ- ( दरदत्तसे ) अन्या तो कहला मेनो 1 
स्वरमणी- कलना क्या हे ? सगत मेने ! 


कीत्तिमखाद्‌- मगर उनसे यह करार कर टेना कि, विषाद 
वैदि रीतिते होगा! 


माया-( अपनी मा-' राधा › से) अम्मा! देखो दाञजीने 
क्या अच्टी वातत कदी टै, ओौर दोनाभीं यही चाद्य 1 
ये सगन यगन पीठे भेजयाना परे यह लों “ सत्या- 
यपराश '› सष्टुजस चया पृष्ट ९२-2३ मे अपने 
५५ पर्मपृञ्य श्री स्वामी दयानद्‌ सरस्वतीजी ” विवाहके 
पटे ट्टका ओर र्ढरीफो क्या ऊरना फरमाति ह ! 
इसको पटो 


१० दरदत्त-( अपनी ज्डकीसे आसे परकर ) वेटी ! हङ्गे 
चुप रहना चाहिये ! कमी शरमदार भले घरी वेरिया 
.उस भकार नरी बोखा करती ! नो ङु बेटीक मा वाप 
करं उसे शिर मायेपर ेना चाये. घं प्रह ( १५) 
वर्षी हुई है तरेको मा वाप ओर दादा दादीे सा- 
मने टसं सलाहको देते शरम नहीं आती ? 


५, „1 


कीरसि्रसाद्‌-{दरदत्तसे ) उसे ठीक वात कहती हुड कयो 


(५०) ५ 


` वमरकाता हे ? (पोती-“ माया + से) वेदी! चने ठीक 
केहा है, सव ङ « स्वामीजी ” के फयनातुसार दी 
काय मिया जवेगा ! सुनातो पटकर ! “ स्वामीजी » 
नेक्याच्खिाईै? 


साया- ( वेवडफ़ होरर ) भे कौनसा वापफे धमकाने पर 
कनि धरती हू, इस पक्त इनङ़ द्वरनिगो मानफर चुप 
हो रगा तो न जानें ङस अनयडके पले पटं! इनका 
च्या विगढेगा सारी उमरङा रोनातो मेरी जानफ 
रहेगा ! सच कहते ई न पेसी रेसी बुद्धिवाले रोग 
ड वहा उन्नति नदी हो सकती. दाजजी ! जव यरो- 
- पी कियो ओर लढकयो का इतिदास पठती दरतो 
क्षे एेसा आनन्द यदा होता दै ि र मत पञ) 
ओर मे परमेश्वरसे भार्थन। करती ह फ हमारे देशकी 
स्िरयोकोभी इम प्रक्रारकी आजादी मिलेगी ! । 
"प°. टर दत्त- ८ अपनी र्डकीके यह वचन सुनरूर मनी 
मनमे ) हाय हाय ¦! यद ख्ड्की है या कोई आफत ? 
यह मेरी पुत्री कहरनिसे तो मरजाती तोही अच्छ था 
मगर खेर इसके खदसे सारी उमरका रोना निरुखा 
, दे तो रोनादी रहेगा ! _ , , ~ 
सखाया- ( सल्यायै भकाशको दाथमें लेकर कीरिमतादते ) 
लो दाऊजी ! नो“ उन कन्या ओर कमारोका 
पिव अत्‌ जिसको फोटोयाफ कहते हे अथवा भति 
कृति उतारके "कन्यार्जोको अध्यापिराथेकि पास 


॥ ( # ५१ | ) ५ 


“4 कुमारेकी, कुमारो के अध्यापकोके पाप कन्यार्थाकी 
¢ अकिति भेज देच, जिसका रूप परिल नाय उस उसके 
५ इतिहास अ्थीत्‌ जन्मते के उस दिन पर्त जन्मचरि- 
५ घ्रा पुस्तक हो उसको अ व्यापङ़ छोग मगवकि देसे 
“८ जय दोन गुण कर्म स्वभाव सदश दों तव जिस 
५८ जिसके साय निस जिसका विवाह होना योग्य समक्षे 
५४ उस उस पुरुप ओर कन्या का मतिरिव ओर इतिहस 
¢ कन्या ओर वरफे हाथमे देवे ओर कं कि ट्समे 
“जो तुम्हारा अभिप्रायो सो विदित करदेना, जव 
५ उन दोनाङा निथय परस्पर विवाह ऊरनेका दो 
« जाय तव उन टोरनोका समावसेन एकदी समयमे 
५५ होवे, जो वे दोनो अन्यापककि सामने विवाह करन 
““ चाद तो बहा, नदीं तो कन्याके माता पिताके धर्मे 
(८ विवाह होना योभ्य हे, जव वे समक्षम हो तव उने 
५ अध्यापकोंका कन्याके मात्ता पिता आदि भद्रपुरपेकि. 
^ सामने उन दोनोंरी आपसमे बातचीत शाघ्लाय क~ 

५ राना ओर नो ठ गुप्र व्यवहार पञ सोमी समामे 

^ िखफे एक द्‌सरेफे हाथमे देकर भश्नोत्तर कर खै 
^“ जव दोनोंका इट मेम तरिवाह करनेभे हो जाय तवते 
५४ उनके खानपानका उत्तम अयध दोना चादियि किः 

^ जिससे उनका श्ररीर जो पूं बरह्मचर्यं जौर विवा 

^ ययन रूपं तप्य ओर क्से दुक रोता ह वह 

"^ चद्रमाक्री करके समान वट पुष्ट योडेदी दिनेमिं से 

“ जाय पश्चात्‌ जिस दिन कन्पा रजस्वला दोर्‌ जक 


` (५२) 
“ शुद्ध हो तंव वेदी ओर मंडप रचफे अनेक सुगधाटि 
५ द्रव्य ओर घत आदिका होम तथा अनेक विद्वान षु- 
५ रुष ओर दिर्योका यथायोग्य सत्कार करे, पथात्‌ 
५ जिस दिन ऋतुदान देना उचित समक्षे उसी दिन स॑- 
५ स्कार विधि पुस्तकस्य विथिके अनुसार सव कर्म 
५८ करके मध्यराज्नी वा दश्च वजे अति परसन्नतासे सवके 
^ सामने पाणीग्ररण पूर्वक विवाडकी विपिको एूरा करके 
५४ एकात सेवन करे, पुरप वीर्य स्थापनकी ओर ची 
५ वीर्यं आकर्षणङी जो विधि है उसीके अदुसार टोनों 
५ करे ? ( त्यादि सुनाकर फिर कटने टमी ) ग 
जी । देखो यदह बिवाहकी विधि वत्ताकर्‌ आगे फिर 
ठिखा है कि-“ जव वीर्यका गभभाशयने गिरनेका समय 
५ हो उस समय ली जर पुरुप दोनो स्थिर, ओर ना- 
^+ सिकाके साय नासिका नेनके सामने नेजन अथात्‌ 
५“ सधा श्वरीर ओर अत्यत्‌ परसन्र चित्त रदे डिगे नदीं 
4 पुरप अपने श्षरीरको दीखा छोड, ओर स्री वीय- 
^ मापन समय अपानवायुे उपर खीये योनीरो उपर 
५ सोचकर वीर्यक्रा उपर आकर्षण ऊरके गमीशयमें 
५ स्थित करे, 7८ मायाकी मां ओर दादी कैरह यर्म 
स्व्‌ ओंरर्तोको वडी भास गरम आद मना मनम वि- 
चासने ल्मी कि-दाय दाय ! कैसी वेद्यम च्छडी ३?) 


प० ₹रदत्त- ( क्रोधर्म आर ““भाया"के दायसे “सत्यार्थ 


भ्रकाश्च ? छीनफर अपने वापे ) मजपेरे गन ! 


( ९ ५ ९ श ४ 3) 


चाचाजी ! क्वा कहना है ? आपने इसको षहुतदी अन्डी 
तीम दी ओर वेदिक नर्मका मर्म सिखलाया है! 
( अपिर कोधे ) वस { मेरा आपसे कोई तथरदफ नरीं 
आप जुदेः म जुदा ! भरपाया यापे ओर आपके धमेते ! 
धिकार ह इष धर्मे चलनि वच्कोक्या मह तू मेरा 
वाप दहे करना अभी तमाशा दिखाद्‌ ( कुछ देर वाह ) 
अरे कंसे गजवकी वात दं { आजतक म नदीं जनताया 
कि स्वामी सा अनार्यधर्मं चलनि वारा! भनेतो 
नाहक दी समामे चदामरा, नाहक दी आयते सिन्न- 
रादि अखवारों का ग्रारर वन अनार्यधमीं रदखाया, 
८ अपनी मासते ) अरी मा ! तेरा सत्यानास जायं ! तूने 
भी डु स्यार नहीं किया क; ये करजोगन ! क्या पतीं 
हे १ आर्यकन्या्ालमं क्या पटा ओर क्या तालीमदी 
जाती हे? कभी कुड ख्यालभी नदी किया कि, येक्या 
धर्मं परती ह ˆ (अपनी ओरवतते दात रिट पिशकर) 
अरौ राड ! दरामजादी ! तेने इस भरक्षी वे को 
वहाकर क्यो मेरी रसी इञ्जतफा नाय क्षिया! 
( वयते ) अस ! ङख्की जस रीत्तिपर पानी केसे 
वारी कुमाया ! सया सङ्गे अपने सामने वैठे हुए मा, 
वाप, दादी, दादा भी नजर नदीं यति ? (दात्त पीषरफर्‌) 
अरी वेद्या वेशरम वदजातत ! इतने उड घडे दयानदके 
भगत्त ओर नो मोदी वने करते दै, उनके वरम सेरड 
व्याह हए ई, वया सने उदी देखा या धुना ङि, फलाने 
के यर-फलनिकी खड दीका काइ इस भकारते हा ? 


(,.८*\ 
(५४) 
युते अफसोस तो इसवातपर आता है कि, हमे उस 
'छेख को सुनते दी वदी शरम आती दै ! तुञ्चसे षदा 
किस तरह गया ? तेरे नैसी अच्छे घरानेकी पैदा ह 
एसे छेखपर अमरु करने करानि को तयार घ तो इससे 
वढकर ओर अन क्या होगा `` 


क्या कर मे उन भके आदभीओं को जवान दे आया 
हं वरना सारा दी दयानन्द के मरतका पाटन करा देता 
ओर त॒ञ्चे समाना ताज पहना देता ! (इस मकार हर- 
दत्तो वोरते हुए देखकर किसीकीभी सामने उत्तर 
देनेकी हिम्मत न ची इतनेमे) 


-मया-(बेषटक होकर वापसे) वस पिताजी । वप्त 1 


उची नीची जुवान मत निकालो ! अगर हरामनादी 
डतो आपकी ह! बदजात हु तो आपकी! मगर 
आपको याद्‌ रदे मि भे उसके साथ विवाह कराने को 
कदापि तेयार नदी हु, जिसङी कि, ये अपनी मरजी के 
स॒ताविक परीक्षा न करटं ¦ आप क्या मेरी जिन्दगी को 
खराव करना चाहते दो? आपने"कदारै कि, रेस तो 
काम वदो वरहा के घरमेभी नदीं हु ! आपको क्या 
माम है कि, क्या हेता" है? ओर हमारे पूर्वन क्या 

" करते आये दं ? आप (तो जत्रसे हेश सभारो है तवसे 
कन्टराक्टर (ठेङेदार) वनरुर, वन वन मे कटिया ठेका 

चेते फिरे द ! अगर आपने पयजौफां इतिदास पदा टोतता 

नतो कभीभी पसे * असमेनस वचन सदसे न निकारते ! 


(५९) 


ओर न °स्वार्माजी को बुरा भला कहते ! पिताजी ! 
ये यादरखोकि, मुञ्चे मरजाना तो मंजर दै, ममर यह 
उत्तम आर्ये धर्मं ओर “स्वामीजीणफे पयि हुए वेद के 


अथे आर वतलाये इए युप्त रदस्यसे बरखिलाफ 
चलना मेजूर नदी ! मेरे दादा वभैरह से जदा होकर क्या 
यत्ने आप अपनी मरजीके मतापिक फिसी के साथ व्याह 
दोगे ? आप इस ख्यार मे मत रदना ! राज्य गवनमेन्द 
सरकार मदाराणी मल्फा का दै, इस खयि आपरो ग- 
निम हे फि, शप घरमे गडा मतत उठो जर मेरे ल्यि 
+“स्वामीजी? के ही वचन पालो ! अके ल्मि आपरी 
मरसी ! अपनी सारी जिन्दगी पोप धर्मम दही गालो ! 
आप सुत्ने आय ब्रह्मानन्द फो देनेके छ्य उसके वापते 
अतिज्ञा करचुरे दै, सो बहुत अच्छा म्‌ आपकी, भतिज्ञाका 
खडन नदीं होने दमी, यह मेरा भी धर्म नदींहै! लोग 
पिरादसीमें दयी होने का ख्यार अगर आपको तो 
यद्‌ आपा गरत स्यार है, विवाह मे आर्य धर्मक 
निन्दक्र पोप पाखडियो फो घुखाना दी क्यो१जो हसी 
कर ! आपको चाहिए मि एक पन छपवाकर आर्य 
चिद्रानो ओर्‌ यंडे बडे गरज्युएटो तथा १० सुन्दर सदाय 
0 जज आदिकं को भेन दीजीये, ओर आयं सभाभो 
को भेजदीजीये, ओर बादर श्यो म भी भनदीनीये गा. 
जष्धी उन चिद्रान आर्यं पाडेतो के आनितसे मेरे विवाद 
महपकी शोभा होगी क्या उन पोप पाखडी अनप के 
हसे वैसी दोगी ® नहीं ! दरगिज नदीं ! ओर उन 


(९६) 


ङोगो फे आनि से आपका महत्व वेगा ओर सारे 
दनदुस्तानमं आपका नाम परसिद्ध होगा { आप प्राचीन 
रीती के अनुसार प्रत्ति करने वे कदखार्येगे, इसवक्त 
आपफो बिरादरीका खोफ करना विच््ल ही निकम्मदिः 
धल डरो इस पोप बिरादरी के सिरपर ! जो आर्थ टै 
वी हमारी बिरादरी है वाकीतो स्व बुरादरीषरी दै! 
आज करू एसा जमाना आ गया है फि, जो अच्डी चात 
वतलाओ तो बुरी माछम देती है ! इसकी वनह वही दै 
-कि, उनको वचपन से तारीम ठीक नदीं मखी ! मे 
देख रदी हँ फि, इसवक्त मेरी मा, दादी करह सपद 
-दात पीस री दै इसकी वजह यदी दै कि, ये अनपद 
ओर मूस॑नी दै! दूसरी को पदी हुई देखकर दर्पा करती द 
"पले भी मे इसके मह से खनकी दं कि ““ राय साद्व 
चि्ाःको विद्या वया पठाई द दमसे धदीभर 
वात कर्नी तो दर रदी सीधे मृष्ट बोटती भी नदी! 
चेन्टर्तका तो इसतिदान दिखा तिया न जने अभी कहा 
तक 'पठाये दी जायेभ ? * अव सोचना चाद्ये कि, 
इनके साथ घडी आध घडी निक्मी दाते करनी अच्छी 
या उतनी देर म अपना ल्टसन्स याद्‌ कियानजविवों 
अच्छा १८ दादीसे ) दादीजी,! बुरा मतत मनाना तमतो 
भजने वडा प्यार करती ओर अच्छी तरह रखती क्षे ओर 
दुम्दारीशच मेहर्वानीसे म इतना पठ भी गई ! वरना 
अम्माकी तरह मे भी रदजाती ! इसदिथि युस्सा डद 
-ओर जिस्त तरद, से, वने आपस सखाद करफे मेरे 


९८५७) 


ज्यादृफी वात प्रसन्नता पूर्वेफ करदो वादे जो वनेगा 
वोम आपदी समजुगी ! जववो आर्थं रीति से विवाह 
करना मजूर करते द तो आपको मेरे चये मंजूर करना 
ही पडेगा} भने ‹ ब्रह्माद्‌ › को देखा है, बो एक पडा 
हुआ लायञ दै, उसके एक ख्डका “सत्यगालाण्ते है, 
सो उसका शे कुउ एसा विक्षेप दुख उशना पडे एसा 
नदीं माट्म देता, वयो फ उस्रको उसकी बुजा !मारती) 
पाल रही ई, वह अतुभान तीन सालका रोनेका आया 
है( सवके सव ““ माया "” को इस तीर खुले दिर शरम 
रहित घे 4डक देखकर सोचने सो फि, वस ! हद हरं ! 
अव वोखनेकी जसरत नश अवतो लेसे घनेवैपे अपनी 
दुज्जत रखनी चाये ! ) 


की्तिनसाद्‌-( दरढत्तते ) वेया! तै दमे जुदा हेनेकौ धमकी 
देतादैसोतेरी मरजी ! मगरयेतो वता कि “रायाः 
ने इस वक्त ष्या घुरा फा है? सैर तू जान तेरी ख्डङी! 
हमतो आर्यं धप प्र जितना वनेमा उतना अमरू करगे 
अगर इस कुडफीने जो फटा दहै उसफे हताविक काम 
होगा तो त्म तेरे साथ शामिल रैवरना ह नान 
तेस काम! ~ 


हर ठस्य-अच्ा पिताजी! ( सासभरस्र ) आपी मरी 

, जो आपके, मनम आवे सो उरो ! कुठ अपनी इजतका 

स्यार याप्गोभी ते होगारी ! क्या अपमा भला बुरा 
आप नरह जानते ? 


(५८) 


करीर्विप्रसाद्‌- सुङ्गे तरे कहने पर वडा ही अफसोम मादम 
दता दै क्षि क्या, जितने सज्जन ओर आवख्दार षडे 
वडे ग्रेज्युएटस अहर्कार व अमल्दार लोग अर्वेमे क्या 
वे सवके सवद तेरी समश्चमे वेघकूफ दे ? क्या उनको 
अपनी इतका स्यार नदीं है ? इतना तो भरर दै 
कि, जो इज्जत ओर आवर व व्रिया इस वक्त इनको 
चैदा होरदी रै वह आये वर्मजगीकार करनेसे पले कोपा- 
तक भी नजरमं नही आती थी! दां अगर बो कुछ वेद विरुद 
करते नजर अत्ति दों तो फहनाभी ठीक दै, इस लि र 
आर्यधर्म ८ स्वामीजीके वचना ) से विपरीत चलना 
पसद नदी है भ भला बुश सव जानता हु!भ अ 
ज्यादा वात बानी ठीक नदी समञ्जता अगर विबाह 
करना हो तो आर्य रीतिसे करनेमे मे तेरे साषिल ह 
वरना तेरी रुढी तू जान ! 


दरदत्त-( अपने कपालको दाथ ख्गारर ) पिताजी ! कटो 
आपक्यावचादहतेरै ? मतो जो आप कलोसौ 
करनेरो तैयार ह, शुद्धे तो उस वक्त आप कटो रि 
नगे होकर वनारमं नाचतोमे नाचनेको भी तैयार 
ओर नचाने को भी तैयार (अपनी मासे) मा! 
मुञ्चे पिताजीका हुकम मजुर है ( यह सुनरर सवरी 
हंसपडे ) 

स्कमणी-खायक पुत्र हो तोतेरे दीनेसा हो ( घरम अदर 
से ्िवाय कीत्तिमसाद ( दरदत्तके पिता) केजर 


(५९) 


मायार्दरिसरीमभी यरी नदींहे कि दसद पवा 
आर्य विपरिते हो! केकि क्या क्रे? खर लेग 
दिखवि फे चि नाई ऊ हाय रुपया नारियल दे भेजा 
जै व्याहा निय हो गया, सहारनपुरसे परित 
मोढनपार को आर््रपिभि से पिगाह कनेक दिये युवा 
चिया ! ओर देन्डावेछ छपवाफृर सवनगह या्स्समाजि 


3 


याकोभेनवा दिया कि-- 
मान्यवर मदारयजी ! नमस्ते 

सप्रिनय निकेन रि ठक फरवरी सन्‌ 
१८९.१ वार्‌ बुध तज मेरे पुत्र हरदत्तफी बडी पुनी भाया! 
7 परि्ाह सस्र र, पिपा वैदिक रीतिसे दोगा, सस्कार 
गने धियि सरनपुरपे प्ति मोडन पाती बाय गये 
` उसल्ये आपयोग पवारकर सभामडपङी शोभाको वढाति 

=) क, [न [~अ क, नि 

इए सुनने अनुप्रहित करगे ! वेदिक वरमकी उक्ति ओर शोमा 
भाप पर हि निर्भरद 


आपका छ्युभयचिन्तक 
कदीततिपसाद, 


गोट--दक्च वजेसे चार बने तकर स्पामीजीरे केखासुसार वर 
॥* ५ ५१ 
दन्याकी परस्पर परीक्षका कायं होगा. 


( ६० 1 ॥ 


उवर ब्रह्मानन्दरभे) अपने वाप सारदाचन्धके बुखानेपर 
अधनी एनी ८ इय ) पर एक उम्मेदवार अगदन्त यां 
समाजीरो रखकर धरको आ पहुंचा ! ओर पूतवोक्त सीतिसे 
फोटोपचार हुआ ओर कातिप्रसादने जदा मंडप सनायाका 
(राय श्री शंकरफी कोठी) मायारो ठे जाकर बहम 
बरह्मानदको बाया, उसवक्त मान्यवर आयचुमतिष्टित महा- 
शयोँसे सभा मंडप भर गया. उनके सामनेही पत्र द्वारा 
४ माया ” ओर “ अद्यानद “ का “ स्वामीजी ” के वच 
नातुसार, सत्यार्थपकाश पष्ट ९३ के युताधिक ( कन्यके 
माता पिता आदि भद्र पुरुपोके सामने उन दोनोकी आपस 
वात चीत शाघ्लामै करना ओर जो छठ युर व्यवहार > 
सोभ समामे छिखके एक दृसरेफे हाथमे देकर प्रथोत्तर कर 
चवे ) इत्यादि कारेवाह दरु हुई ! मगर उक वक्त ^“ माया” 
ीमाया दादी वंगेरह अन्य को$ ओंसतं हार नदी दुई 
प० मोहनपार- ( बद्यानन्दसे ) दा साद्व ! अप क्या 

देर है? खडें हो जाओ जर परमेश्वरी मार्थनकति लियि 

वेदी ऋचासे मंगलाचरण करो ! 


चद्यानन्द्‌- ८ खेदोकर ) टिरण्यग भः समवरीतथ । 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । स टायर पृथिवीं 
श्ाुतेमा ससम देवाय टगिषा विपेम ॥ १॥ 

प० मोटनपार- यसा अव आप ( अपने सामने खडी हह 
को िषादनेरीः इन्गावाठे ) को चा््यिस्िनो तुम्डरे 
दिखमं अवि उस भरकर पश्नोत्तर कीगीय 1 ( मायात्ते ) 


(९१) 


भे ! हुम भी जातके साय अपने भागे पत्तिको उत्तर 
ढो ओरजोहुमनेभीपएना्चिवो पूरे ! आप दौनों 
का जीवनचरितं आप दोनोनि खन दी हिया रै, 
ब्रह्मानन्द ८ मावासे ) तुमफो कौनसा धमे मान्य है ? 
न ह ८१ [~ 3 
माया- सुते वैदिक धप मान्य है! ओर नाहीं भे इस वैदिक 
वर्मसे परे किसी घर्मको भानती हं ! 
व्रह्मानन्द्‌- हमने गोनसे भ॑य पेषे! ओर किनि मिनि 
ग्रंथो पर तम्हारी भीतिदै? 
माया- मेने “ आर्यकन्या पाठमाला ” की अध्यापिका 
वीवी पानदेरं की मेहरवानी से ““ खमीजी के बनाये 
हए « यञच्वेद माप्य “ ^“ वेद्‌ भाष्य भूमिका ५सं- 
स्कार विधि ” ओर ^“ सत्यार्थपकाञ्च ? आदि ग्रथारो 
पदा दे, सुने इन्दी रयो पर भेम दै! 
जह्मानन्द्‌- सत्यार्थ अकाशफे फितने सथुद्धास हे ? 
माया- चौदह ! 
बह्मानन्द्‌- अच्ा ! वतछामो कि, यह वर्णन क्रिस अथे 
शसि जगह “ खामीजी ” ने कियाहे शि, जिसे रूप 
ओर वक्रांग सतान नदो ! ” ओर गर्भ धारण करनेकी 
विधि किस मरार बतला रै ? 
भाया- ( कृञ विचार कर ) “ स्पामीनी ” के कि इए 
यजुर्वेद भाप्ये अभयाय १९ मन्न ८८ इसका वर्णन. 
ब्रह्मानन्द्‌- ( हाये स्वार्माजीके भाप्यको छेकर ) अचय ! 
बोटो क्या विपि है? 
& 


(५६२) 


माया- क्या यसे मुह जवानी थोडे ही याद है, ध्ये दीजीये 
युञे (हाथ ङंवा करके) पुस्तक, मे आपको पटररूर युना 
देती हं } ८ ब्रह्मानन्दे हाथसे य्जैद मप्यलठे कर 
ओर श्ट अध्याय मन निकाल कर सुनाने लमी ! ) 
५ सी पुरुप गभीधानके सपय परस्पर पिक्कर मरेमसे 
परित हो खे साय यख, आंखफे साथ आख, मने 
साथ मन, शरीरके साथ शरीरका अनुसंधान करकेगर्भको 
धारण कर जिसे इरूप ओर वक्राग संतान नषे ! “ 


बह्मानन्द्‌- भैक्स ! ओंकरादट ! < बाह वदत टी ! ) 

माया- अच्डा अवे आप वतखाह्ये कि, युरबद्‌ भाष्ये 
अष्टावीस (२८) मे अध्यायके वत्तीसव (३२) मत्र का 
५ स्वामीजी ° ने क्या अर्थं कियाद? यह्‌ रो पुस्तक 
( हाथ वढाकर पुस्तक देती है ) 

द्यानन्व्‌- वस बस ! पुस्तक तरम अपने पासदी रखा ! 


य॒नने “ स्वामीजी ” का भिया हुआ अर्भ याद्‌ दै, खनो 
भे बोरता हं ठम मिखाती जाओ ! £‹ दे मयुप्यो ! 
वेर गौओंरो गामिन ऊरफे पञ्चुओको बढाता है वैसे 


ग्रहस्य खग छ्ियोकां गभवुती कर्‌ प्रजाको वद्राचं {“ 
साया- (ुप्कर) यस्त सादय वप्त ! आपने तो हदिपिज कर 
रेखाह! 
व्ह्एानन्द्‌- अगर दिरज नकर रखा दोतातो तम्बरे 
जेसी इन भरे आद्पिया के वीचय तीध्या न यजद्ेती। 
जीर फिर यहमभीदरदै कि, ठुमसे फेर हामि 


(६२) 

दिन्दरी लडक्नियोसे फेल हुआ ! मेरी को$ वातभी न 
पञ, ओर वेदादि श्राघ्रो कटस्थ रखना यह अपना 
आधधमैका कर्तव्य ह. 

माघा-यापने सच फरमाया ! “ स्वापीजी " ने “ ससा 
रपिपि "केपृ ए१२्मेशइसोचल्पितो च्खिादैरिि 
५ चाहे मरण पर्त कन्या पिताके घरमे विना विपदे 
चैठी रे परह गुणदीन असदा रपे साथ कन्या 
विवाह कभी न करे 1 2 

जघ्लानन्द्‌-ह ! बे तुम्दारे कहनेको 'समन्न गया ! कहो 
तुम्हरे स्थि सद्या नदी! 

साया- ( नीची गरदन कर शरमाती हुई धीरेते ) अण 

18 ०४ {6 = वेप्रव्डणा एण ४ कर्दः प्४॥ इफ 8६५० 

[२४९१ २ 11.65 (जापका यह्‌ भ्रभननदीं है रेम्नि मशूकरी रहा 
करते हो!) 


व्र्मानन्द्-मशेद्ये ! रम तो इगलिशभी जानती हो ! सदी 
नदीं भला यद वक्त उरा मश्करी ऊरनेफा है! ओर 
फिर इन वदु वडे महाशय यद्र पुरुषो सामने { अमर 
अक्र देती सो यात्त्ने णी \ जर योद मेरा चाप 
स्था हमेशाकरे च्यि तुमे कवु है ? 

माया- क्यो नहीं ? जव आपको मेरे वाक्व मान्यै तो मुञ्च 
आपके स्यो नक्ष " (थोडी देर उदर ऊर) यन्या ! दाहिये 
कि यज्वेद्‌ अध्याय द६केमन्र १४का ^स्वामीनी" ने 
स्या अर्थ सियादहे? 


(६) 


बरह्मानन्द्‌- तुम पटे चौदवां (१४) मत्र तो उचारण करो 
जिससे यञ भी मालूम देवे कि, तमरो मत्र उचारण 
करना भी अतादहैयारिनरी? 


माया- सुत्ने कटय तो है नदीं ! लाओ देखकर मंत्र उवा- 
र्ण करती हुं ! ( वदे उच ओर मधुर स्वरसे ) 
[१ @ भ 
वाचं ते! शुन्धामि प्राणं तेज शुन्धामि 
प्ते न न्ते 
चक्षु सते श॒न्धामरि भेतश्ते शुन्धामि ` 
भ $ 1४. 
नाभिन्ते छ॒न्धामि मेद" ते शन्धामि 
पायुन्ते शन्धामि चरसि से जुन्धामि।\९४॥ 
पं० मोदनपाल- ( बद्यानन्दसे ) भे उम्मेद्‌ करता हं फि 
इस भकारके मधुर स्वरसे उस मेको ओर सा स्प 
ओर शद्धतो आप भी उचारण नही कर सफेगे ! अच्छा! 
अव आप इसका अर्थं पद्‌ सुनादयेगा ! 
ब्रह्मानन्द्‌~ (मायाके मधुर स्बरफो छनकर रुष्ट हुभा हज) 
क्या मे इसका अर्थं सुनाऊं ! बेहतर हो फ तुम उसके 
अथको अपने दिर दी दिष्टे पदृल ! ञुज्ञे जरा उसके 
पदृने मे संकोच होता हे ! 
माधा- आपय दी क्यों नदी कद्देते कि बुशसे पढम नदी 
जाता ! अभी" तो आप कत्तेये फि ^! स्वामीजी ” के 
कयि हुए अर्थं दिबूज दै अव आपणो यादतो 2 
नदी इस च्यि कहते दो क्गि संकोच रोता दहै! उसमें 
क्या संकोच की वात है ? ( प॑० मोहनपारसे > ुनि- 


(स्थ) 
येगा पहितजी साद्व ! इस अर्थ म ज्या रेसीवात ३ 


जो इन्दं संकोच ोत्तादहै!खोपेष नाती ह अप 
डोगर सन्य! 
५ हे शिष्य ! भे विपि शिक्षामि तेरी निषसे षोरुता 
है उस वाणी शद अर्थात्‌ सद्र्मानुङल करता ह्‌ ! 
तेरे भिस देखता है उप्त नेत्रो युद्ध ऊरता ह, तेरी 
जिसे नादी आदि वापे जाति द उस नाभीको पवित्र 
करता हू तेरे भिससे मूृतरेतपर्गादिं श्वि जाते ई उस 
लिङ्ग ( पुरुप चिन्ह ) को पवित्र करता ह्‌, तेरे जिससे 
र्ना की जाती है उस गुदा इन्द्ियरो पवित्रि करता 
सप्त व्यवहारोफो पमित्र शुद्ध करता द्ू-तया र्प्नी 
पक्षम सर्च ५ करती ह ” यद योजना करनी चाहि- 
ये!” ( पित मोहनपालक्े ) कयो पडितमी ! उसे 
क्या सकोच दीनेरी वात है ? 
० मीदनपाल- नरदीनी इठमी नदीं! सकोच दोनेफो 
क्या वातै! '! 
ज्दयानन्द्‌- अच्छा तो पटितजी ! फरमा्येणा मै आपका 
शिष्य होता ह! क्या आपमेरी य॒दा! की ओर 
५ चङ्ग" की दधि करोगि १ अगर करोगे तो क्याइन 
लोगे समन्न करोगे ? या अन्दर कोठदीम ठे जाकर ! 
चछारदाचंढर- ( तरहमानन्दते) अरे ! भूतनोङे । इसवक्त 
उत विचारी साय वात करतादैया ङि पठितका 
चेला वनता ? पदे उस विचारी चेरी वनाले 


(६६) 


वादे पंडितजीका चेला चनक्र शुद्धि कराता फिरियो 
यं० इ्रदत्त- (इन वार्त फो खनकर दुःखी होता इ अ- 
पने मन मनम ) धिकार है रेते धर्मो ओर कानत 
दै वैठे दए इन गज्युएटोको ! ओर सरसे ज्यादाधि- 
कार है मेश इस रदशी-° माया ' को जो इतमे आद- 
मीरओमिं वेश्या (रंडी ) दी नरह वोरती हुई जराभी 
नदी शरमाती ! 1 (शारदा्च्फे कानमे ) भाई! सृत 
तोये वतिं बहुत उरी चगती है} अगर इनमे सना- 
तनधर्षीं या जोर किसी मतरे माननेवाला कोई म्रुप्य 

निर आया तव तो वहुतदी फजीता हागा ! 

-खारदाचंद्र- भाई ! अव॒ अपना बोलना अच्छा. नहीं रै 
चलने टो जैसे काम चलता दै, विवाह के वाद्‌ (व्रह्मा 
नन्द्‌ › ओर ‹ माया ' दोनो मे एकी महनि मं एष 

तीर्‌ वना दृगाङकि, इष (अनार्य) धर्मी धूल यरी 
दोनो उड ! तुम देखते जाभो क्या होता है ! दर- 
चाने पर भने अपना चपडा्री षठ रखा है इस लिपि 
सिषा दयानन्ियोके दसरा यदमी अंडरनदी आ 
सकता ! (ब्रस्मानन्दसे") उ्टा ! च अगे अजा 

मन्न करनादहिसो करया उस पिचासीमो उनाजतदे 
ताङ्गि तक्ष पे! निकरम्भो वाततम वक्त जया ऊर्ना 

ठीक नदी! । # 

माया- ( अपने भावि पति-रह्यानन्द्से ) जने दो-उष 
चातको ! आपये वतखादये करि- “ देवप सी उच्छ 
रण्वने वाङ .मनुप्यको क्या करना चारि ? इसमे वरि 


(६७) 
म ^सामीजीणका ग्या पत्ते? ओर बह कहा टिवारै'? 


जह्यानन्द्‌- तुम्हारे इस परश्च का उत्तर मे कागज प्र श्ि 
करद्‌ तो क्या ठभ मजूर करोमो ९ 

माया- फागन पर्‌ छिखी हुई उन्दी वातको मनूर करूगी 
जो किभेरे ओर आपके गद्य व्यवदारसे सवष रखती होगी! 

जच्मानन्द्‌- अरे !( अपने मनम )क्याये कोपा . तो 
नही ह ? (अव्यक्त चेष्टसे) हु-हु-हं सैर ( मगट माया 
से)हांतोलो! देश्वये चाहने बाङेफो क्या करना 
चाय ? यदी तम्हारा भरश्चदै न! 

माया- (युसकराकर ) जी हा ! 


ब्रह्मानद्‌- रो सुनो इसका उत्तर ८ धीरेसे माये नजदीर 
मुद करफ़ ) ^“ देशर्थके चयि वैरे भोग करे ” फिर 
तमने इसफ़े सायदी पादे कि ५ स्वामीनी” का 
इसफे वारम स्यः मत है ? ओर वह्‌ कद्‌। टि दै ? 
सोमो सुनो ! यजुर्वेद अध्याय २१ मत्र ६० मे ^ स्रा 
मीजी » छ्खिते हे कि-“ ३ मनुष्यो जैसे आन भटी 
भाति समीप स्थिर दोनेवे ओर दिव्य गुणवाल 
पुरुप वट दक्ष आदिकफे समान जिस जिस प्राण ओर 
अपाने चयि दुःख विनाश करनेवाञे छेरी आदि पथु- 
से वाणी यि मेदासे परम रेशयकरे स्मि वैरते 
भोग करे. » 


साया- क्या “ स्वामीनी ” का क्रिया हुया यह वेद्‌ मजरा 
,, अथे आपो मान्य दै? 


(६८ ) 
न्रद्यानेद्‌- ( विचारे विना दी अभिमाने आक्र) दहदौ! 
क्यो नरी ! 
{माया- ( शुशकराकर ) अव तो यक्षे आपक्ते आर्यं होनेमें 
ङखभी सदेह नहीं रदा ! 


ब्रह्मानन्द्‌- (मायाको शुखराती हई देखकर मनम ) अरे ! 
भैतो बहत भूखा जो हां कह वैटा कयो कि वैरके साय 
भोग करना क्या यह मयुप्यका यर्म है उसप्रभी अपने 
आपको आर्यं कहलानेवारेका ! क्या ेसी वाते जिसमे 
हा वह वेद हो सकता दै? अगर रेसादीरहै तवतो 
धन्य है ‹ स्वामीजी ' को रि, जिन्होनि रेश्व्यमा्तिरा 
देखा सरल मागे वतराया कि, घु करतेदी छ (६) 
वर्पके छ्य आनन्द ( ऊरागारका ) मिल जाता! 
मगर अपनी जवानङो नही फिराना चाधि! (पग- 
ठम) मगर इसमे यतने यह श्कादोरदीहै मि “रश्व 
यकी इन्डके ल्यिवेलसे भोग ररे?सो मनुष्यतो 
देश्वैकी इच्छाके ल्यि वैरे साथ मोग कर सकता दै 
मगर जिस ओरतको रे.वर्थरी इच्जदोतो वो वैरे 
साथ भोग क्रिस भ्रक्रार कर सफती है ? यह सदाय मेरे 
दिर कितनेदीं असतेसे वेदा हमा ४! भने श्ा- 
मीजीः कै प्र्योका फ वार अवरोकन किया मगर कीं 
भीरा ङिखिा हज नदीं मिला किं ^ देश्वधकी इच्य 
करनेवाखी ओरत वेते भोग किंस भरकर करे ? 
माया- (८ दसकर धीरेसे ) आप इस विपयरो हसी ई 
उदाकर खसे अन्य कोई भश्न पृछ ! भ श्यु ज्यं आप 


(६९) 


से वात करती दहत त्यं ही मेरा दिर विवश होता जाता 
क क = क 
ह, वस ज्यादा क्या कहू १ अव शरुज्ञे आपे कीर दूसरे 
पतिसे १. 
पति वस है, आपकी आशना सर्वथा मान्य दै! 
ब्रह्मानन्द्‌- ८ षं० मोदमपारसे ) अजी पडितजी 1 
प० मोटनपाख- लं भाई ! क्यो ? 
व्रह्मानन्द्‌~ क्यो क्या ? आप तो नीद ओके खाते ई ! क्या 
गात सोये नदी? 
(सभापे सव रोर्गोकी दसा हस ) 


[ 


प० मोहनपाट- ८ आंखोको मसख्कर ) भाई ! इस वरुतमें 
नीदका ज्ञोफा नदी खाता तो इसवक्त इन मदाशयोके 
दिटरी कटी कैसे खिलतो ! सारी रात खटमो ने 
सोनिं नहीं दिया इस च्यि नीद आती है! अच्य 
हां अव तुमने क्या किया ? अगि काम चाओ ! माया 
के पर्षा उत्तरदे दिया? 


ब्रह्मारन्द्‌- जी हा । उत्तर दे दिवा ! मगर आप जरा ऽना- 
प्प = 
जतदोतोमेभी वाहर नाकर अपनी सस्ती उतार्‌ 
आऊ ओर जरा पानी पी आऊ! 


छारदाचद्र- ( व्र्मानन्दसे ) अरे ! मस्ती फुस्ती पीठे 
उतारते फिरना पहर इस कामको यगताछे ! फिर ये 
महाश्चय लोग भी अपने अपने वर्रौरो जरे ! 


बह्यानन्द्‌- आपं तो स्वष्ुला जल्दी चति दे देखो तो 
स्वयव्रका ट्म *०से ४ वजेतफ का दिया, भौर 
अभीतो ग्धारां दी वने है, अभो पांच घटे वाकीरै, 


क + (0 


(७०) 

इतनी बातचितमे तो नमेरी दी तसटी इु$ हे ओर 
न इस मायारी ! (सभाम से एक द्ध महाशय शार- 
दा्च॑द्रसे ) नरी नदी जल्दी करने की जरूरत नदीं ह 
यह्‌ काम आदिस्त दी होना चादि ! यदांहपस्व खा 

= द ष्व्‌ = 1 मो ॥ 
पीकर आये हे (फिर व्रह्मानन्दसे) जाओ वेदा ! जाञं 
जरा बाहर्‌ फिर आओ ! 


ब्रह्मानन्द जी ! बहुत अच्डा ! ( इतना कठते दी बाहर 
आया ओर उस कोठी (जिस जगह मे स्वयंवर का 
कामरोरहाथा) के समीप चादनी चौक मे टदछने 
लगा, इतने हीमे क्या देखता हे कि “ द्या ” ओर्‌ 
५ नदिनी ” नाम की दो विधवा नवयौवना च्चिए रोती 
हु स्वय॑वरफे स्थानकी तफको आरीः उनको समीप 
आती देख आगे होकर ) कयो वहनों ! हम क्यो रोती हो? 


द्या- भाई ! हमारे रोनेको कौन घनता हे ? मगर आप इतना 
चतङाइ्ये हमने छुना दे फ, पैटित दृर्दत्त सदाय कन्द- 
बटश्की ल्क ^ माय ” का विवाई्‌ शारदाचन्द्र 
छदुके ¢“ ब्रह्मानद्‌ > फे साथ वेदिक रीति ८ दयानन्द 
सर्कार विधि) से होना स्वीकार हाड! सो आज 
गय श्री गकरफी कोठी मेँ उनके निपित्त स्वयंवर 
स्वा गया दह, वहा परं वहे वंडे आ्यैमहाशय दक्टे हुए 
द उनम पडत खुन्दर सहाय 2. ८ जजसादय भी 
आये हुए ह वद कौनसी ओर किस जगह पर है ? 

अह्यानन्द- वहेन } उनसे तुमको क्या काम है ! 


(७१) 


नदिनी~ आप॒ मक्घान तो वत्तछाध्ये ! 

य्लाचन्द्‌- मकान तो यहा है! चो अर ( यह सुनकर 
सोनो जनी. अदर ची गई ओर पीठे पीठे ब्रह्मानन्द 
भी धल्व गया सभा मदपर्म वटे हए महाश्रायो रो 
तथा वाचम खडा इर्‌ मयाः को देखकर ) 


दया-गौर-नंदिगी- (आख से आनू वहातीं हुई गाती रै) 
५ ग्या दृखर्हूमेतमसेये रे जनाय मन! 
दुखियके दुःखर सुनता ३ क्या कोई जनाव मन !॥१ 
सव्या षरसक्री छोड अत्रे मरगया खाद्‌ । 
कते नेया हाय ये जोवन जनाव मन्‌ 1॥ २ 
उती दै जग तने मेरे हाय हाय दाय ! । 
रसा जुटमये होता दे दम पर जनान मन! ३ 
जी चदे नर करे विगाह चार पाच घा करई 1 
च्या नारियोने है युना शिया जनाव मन { ॥ २ 
आत्नाभी दीदेवेदय कने नियोग फी !। 
रोना न अमरु इसे कटो क्यो जनाव मन्‌ 11० 
राडेन रद दुनिया स करिये उपायये। 
मनना मेरी पुर ये अदे जनाय मन ! ६ 
द्या- मदागयो ! समासदो ! वडा अफसोस है ङि, आप 
नेसे भतापी पुरुप भी वेद की मयदिाफो नदी चला सरत! 
भदिनी-~ शज्ग महायो ! मुतरे शोफते कहना पडता ३ कि 
आप सैसे इनूमाफ पसद आदमी भी वेइन्साफी कर 
नेको तैयार दो नादं तो हमारे जैसी अनाथ विधवां 


(७४) 


गचरमेन्ट सरकारकी इनलासम वैयकर भी क्या एसादी 
न्याय क्तेहो? 

जञ्जसाद्व- क्यो ? 

नँदिनी- यदं तो भँ इन महाशयो मे वड हुए आपको अन्याय 
करते देखती ह्‌ ! यहां तो आप अपने वर्माचार्थं “सा- 
मीजी"के वचर्नोका अनाद्र दी करते दिखाई ठेते दो ! 

-जज्जसादव- अरे यह क्या कहा ? क्या सु्ञे यहा वैठे हुए 
अन्याय ऊरते देखती दै ? 

नेदिनी- वेदक ! 

जज्जसादव- कैसे ? 

नंदिनी- आप जरा अपने दिम सोचियेगा तो आपको 
स्तरयं दी माम दो जयेगा, (पायसे) बरहनं ! वम्दारा 
क्यानामहे? 

पाया- मेरा नाम “माया दहै. 

नंदिनी-प्टन! मैने तुम्दारा नाम द्यी चुनाथा द्द देखान था! 

माया- भने भी तूमरो आनी देखा हे ! 

नंदिनी- वहन ! तुमङो यह्‌ उचित नदीं । 

-साय।(- यद्‌ क्या कदा ? याद रखना जमीनका आस्षमान 
ओर आसमानफी जमीन क्यो न वन जाये मगर अपने 
-परम शुरु परम हं परित्रनङाचा्यं॒श्रीमद्रयानद सर- 
स्यती महाराजे कथने एरु कममी विपरीत चलना 
भ अपने चयि पाप समक्षती हू ! परमेश्वर जानताद ङि 
इस वक्त तमको देखकर मेरा दिट इदे कदे रोता 


(७५) 
जाता हे ! ( आख आंघरू लाकर ) मगर तुम मत घव्‌- 


=, ~ 


डाओ ! म तुम्दरे ल्यि शीघदी अपने विवाहके वाद 
किसी “ नियोगी "” पुरूपकी तखा करूगी ! 


टया- वा$जी ! वस करो निम्मा जूठ वोलनेसे क्या फायदा ए 

माया- अच्छातोक्यामेश्रूठ वोर्ती ह्‌? 

दया- स्या शरु वोरनेफे सिर सींग होते है? आपदीतो 
फदती हो कि ““ स्वामीजी ” के कथनसे विपरीत चल- 
नात्र पाप है ओर फिर सवर सामने विपरीत चर 
रही हो 1 स्या कहना है आपी सत्यताका ! 


माया- द! द! यह्‌ तुम क्या कहती हो १ ( इतना कहकर 
अपने मनी मनम विचार करने गी ) 

नदिनी- विचार क्या करती दो ? क्या ^ स्वरामीजी ' कर 
छे याद्‌ नदी आता १ 

माया- वहन ! सच कहती दू युनने उसवक्त ^“ स्वामीनी ” 
का छेख विच्छ याद नदीं आता । 

द्या- (नदिनीसे >) वहन ! स वक्त इनो कदासे याद 
आगे ? इनका मन तो उसवक्त सामने खडे हए उस्र 
आथे छीखेमे गया हआ दै ! परत आचर्य हे रि, दूस- 
रेका हक मारते भी इसवक्त इनङो नेरी व बदरका 
स्यार नदीं है! अव तो जव मरी ^ स्वामीजी " का 
ठेख निकालफ़र इनके सामने रखोगी तोही इनको 
याद्‌ आगा । | 

नदिनो- \ मायासे ) क्यों वाईनी साहव ! दिखखाड क्या? 


(७६ ) 

( नंदिनीकी वात्त सुनकर ‹ सत्यार्थपरकाश॒ › हाथमे छि 
खदी खडी सोचती दु ओर कमी समासर्लोपर, कभी 
बह्मानन्दपर, कभी दया ओर नदिनीप्र, कभी अपने 
वापपर ओर अपने ठदिपर नजर ढारती हर मायारो 
देखकर फिर ) वहन ! पेसा ग्या वडा भारी विचार 
करती टो खाओ सत्यार्थधङाय यत्ने दो ! (यायाके हाथ 
से सत्यार्थभकाश' खेकर अरटपर पृष्ट ११५ निकालकर) 
५ द्विनोमें ची ओर पुरूपफा एरटी वार विवाह टौना 
ववेढाटि शप्तो म छिखा हे दितीयवार नदीं कमार ओर 
“कुमारी का ही विवाह होनेमे न्याय ओर षिधवा दके साथ 
पुमा पुरुप ओर पारी द्वके साथ मृतक्षी पुरपः 
“विवाह होनेमे अन्याय अर्थात्‌ अधमं ई” (पडित मोहन 
पारस) क्यो पंडितजी साद्व !{ ठीकदै न ! 


प० मोद्‌नपाल- भला इसे कौन बे टी कह सक्ता है? 
भने खुद दी उस्र युताविङ करं नियोग ओर निपाह 
करये दे ! 

द्या-~ अजी पंडितजी महाराज ! तो क्या यहा ही आक्रर 
आपकी अक चक्र खागरई जो स्वामीजी" के एथन 
छो मूड गये? 

नाहसी- ( दयात ) गहन दया! सुतैत पेसा माद्य लेता 
है ङि“ मायाः ने पडितजी सींगृदटी गरम करादी दै 
( जननसाटवतते ) सायक्ताद्व ! अव आपको सुन्सफी का 
7८०४२ ( चोमा ) उतार कर पडितजीसे पूना चाद्ये 1 


(७७) 


सभाके सव रोग- ( जब्जसाहव ओर पठित हरदत्तः 
शिवरतच्त आदिकोसि ) माक्सारव ! ^“ द्या ” ओर “न- 
दिनी" का करना पिच्छर दी ठीरुदै! बेशक हम 
लोगेन “ सामीजी ” के कथनको शुटाकर अन्याय 
कियां ह “ स्वामीजी 2 के सिद्धान्तके सुताविक “रह्मा 
नन्द्‌” का विवाह कुमारी रन्यारे साव नर्द हो सक 

~ ता! ^माया”के ख्ये किसी दूसरे इयारे आर्यं 
नवयुबकङोदी दना चाये ! 


ब्रह्मानन्द्‌-( माया तफ इशारा कर धीरेसे ) देखना सम- 
खना! यह तों दुनिया दी उट चटी { अपना दिया 
वचन याद्‌ रखना ! खक्ष पिग्वा राडके साथ विवाह 
करना विल्ङ मजूर नदी दै ! 


दया- ( ्रह्मानदसे ) छाव ! भे भी छन रदी दं ! इसका 
नाम आर्यं धमे नहीं हे { “८ स्रामीजी +” फा यह कथन 
भौ नदींहै इस स्थि जरा सोच समघ्रकर दी अपनी 
अक्षफा वाइसीकक चलाना ! क्या कभी कानका मो- 
तीमी नाके शोभता है? इस चिये अपनी अंसि फाड- 
कर ' माया › पर भेत्मेरिनभ न कीजोये ! जरा रदमका 
जाम्‌ पीकर हमपर न्यान दीजीयेगा ! ( मायासे ) वाई- 
जी ! ई्वरके वास्त माफ कीजीयेगा ! आपे व्यि कारे 
पुरूपोका पाया नदीं { मगर दम सखी दीन दुखियः 
ड बिधवार्कि चयि ^ व्रह्मानदज " जैसे रंडवोका 
मिलना आन करफे जमानेमं वडा शुश्षम्िक दो रद्र 


॥ 
॥ 


(७८) 


< समासदों ओर पंडित मोदनपाल्ते ) क्यो साहव ! 
आपकी राय वया आतांहै? 


जनज्जसाद्‌व- (प० मोहनपारपे ) क्यो पहितजी ! अ 
च्या विचार ह ? ओर क्या करना चाये ! 


नेदिनी-~ ( शश्षसाकर्‌ ) अजौ जन्जसाहव ! पटितनीरी 
जाने वला ! हमको तो एक एक घडी एक एङ वपरको 
तरह वीत रदी है ! इसवक्त इनरो तो रिशवतका एेसा 
नशा चदा हुभा है कि ^स्वरामीजीकारेख पट सुनाने 
भी हिचकं ईहिचमू करते ह ! (८ फिर मायाके दायसे 
सलयार्थमराश लेकर पृष्ट ११५ निकाटफर- ) “ जैसे 
“विधवा सरीके साथ पुरुप विवाह नदी किया चाहता वैते 
^“ विवाहे ओर सीसे समागम कि हुए पुरूपफे साथ 
“विवाह करने की इच्छा कमारी भी न करेगी " 


द्या- (नदिनीसे ) क्यो क्यो ! चुप कयो कर गई! पट पट्‌ 
` अगो ओर पद! 

न॑दिमी- बहुत अच्ञ ! “जय विवाह क्रिय हुए पुरपको 
"कोई कुमारी कन्या ओर विधवा स्रीका ग्रहण कोई इ- 
५परार्‌ पुरुप न करेगां तव पुरूष ओर सरो -नियोग कर- 
“नेफी आवश्यकता होगी * फिर ११५ पृष्टकी अतिम 
^पक्ति- "५ ओर यही धर्म ह्‌ क्रिनैसेके साथवेसेदीका 
(संवध रोना चाद्य? 


^ 


-भाया- (द्या ओर नंदिनी कानमे ) बदन ! “स्वामीनी" 


(७९) 


के इस कथनको यो कौन आर्यसमाजी हे नो न माने! 
जौर्‌ इसपर अमल न करे ? मगर दुम जानती हो फ 
अभीतक “ स्वामीजी ? के मतकी जड अच्डी तरहसे 
नदीं जमी ओर जहा की थोी बहुत जमी है वहां पोप 
धर्मोपदेशक सनातन धर्मी आदि सपके सवी पीठे लग 
तालियां वजात ह ओरम चाहती दह ङि फिसी तरह 
विधवार्जाका दुःख दूर हो जावे ! ओर नियोगके प्रचार 
द्वारा “^ स्यामीजी के कथनका पाटन कर ओर 
छोगोंते कराऊ ! म दचनदेतीह्‌कफिमे तम्हारे चयि 
शीघदी अपने विवाह फे बाद अच्ञे उत्तम इुटीन 
वादूर्थो (दोनेकि व्यि दो) की अपने पति दारा तलाश्र 
करवा कर आपका दुःख दूर करूगीं ! मगर ईसवक्त 
यहा आप माफरीरखोतोमें ताजिन्दगी के त्वि 
तम्हारा देसान मानूमी ! ^“ स्वामीजी ” दी भरगटकीं 
हु यह कारवाई नवी नवी दोनेसे क्रिसी फो अच्यी 
नदीं खुगती ! ओर उसमे भी मेरे बापरो तो देखो कैसे 
मायेमे त्रिडिया उल, रार खाल आसे कर्‌, दाति 
पीस होढ चवा रहा है ! इस लिये इसवक्त ठमफो मेरे 
विगाह विघ्न डाखना ठी नदीं है ! “व्रह्यानद्‌” को 
म प्तद कर चुर दू! तथा इसमे एक ओरभी दृरदे- 
ग वात है कि शारदाचद्रफे घर्मे खरी पुरुप छोटे पटे 
मिलाकर वत्तीस-तेतीस जनेदे उन्दरभीमे जाकर 
““स्वरामीजी ” के आये रदस्यका उपदेश देके वेद्‌ मार्ज 
पर चरूस्गी ! रहा ^“ स्वामीजी 2 का यह्‌ कयन 


(८०) 
जैसेके साय सेका सवव द्येना ” सोतम 
सामनेरीं देख छो ! करीवन वीस साका नौजवान, 
च्लि पादै इस बास्तेमे इसफे व्यि ओर यहमेरे 
च्ि काविष्दी है! 


दया- वहन माया ! तुम क्यो निकम्मा “ सवामीजी”का 


( 


नाम छे छेकर्‌ ओर अपने मन चाद! सो उनके कथनका 
इसारा वतखा वतखाफर अपने आपे «¢ स्वामीजी ” 
के म॑तव्य पर चरुनेवाली सिद्ध करना चाहती हो ? अ- 
गर मानना है तो ^“ स्वामीनी "का ल्िखा अक्षर 
अक्षरं मामो बरना इिर्योकी तेरह (नैसे वह 
ङोग भगवत्‌ पूर्तिपूजक श्वेताधरी जेनकि साथ बि- 
रोध करते हुए एकी शापं छिली हुई वातेमेप्े जो 
मनको अच्डील्गी वोमानरी ओरजोन अच्छी 
ख्गीचदखोददटी) ठुमभी करतीद्ये!सो वषिच्छुख 
भूल भरी वाद! याद रखो ! पेखा करने जैसे 
भगवत मृत्तिपूजक जेन श्वेतावरीयोसे जगह जगह व- 
हेस मवारञ्ञः" (श्ाघ्नायं ) मे इविर्योको नीचा देखना 
पडता दै वेसरी कदी आपरे भी न देखना पडे इस 
खयि वदन { “ स्वामीजी ” का कथन सर्वथा दीतु- 
मफो मान्य करना चाद्ये ! अगर तुम अभी इस प्रकार 
अपने वापते यां अन्य किसी संवधियंसे उरतीदहो 
तो दम केसे यकीन करसे किं तुम “ स्वामीनी "के 


१) देखो “ इदकमत पराजय ” 
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कयना भचार अपने ुसतराल्मे जाकर करोगी! क्या! 
इसी ^ ब्रह्मानंद ” फी वडी वहन ^“ अगिरा"” 
जिसे अभी एकं साच्दी वरिपवा हएको इजा हे उसका 
नियोग क्रिस साय जराजोगी ° भुङे तो यीन नदी 
फेउस धरम तुम्डारा पथ चे ! हा उतना तो जरूर 
परि जहा तुमने उनफ़ घरमे “सत्यार्थभरङाश्चः भ्बोा मि 
वदा दी तुम्दारा निर॑टर्‌ हए जौर 'सत्यार्थपकाश' के 
पत्रे उ्ाड उखाड़ उनसे "गिरा ओर ‹ माक्ती 
लैसी ओरतं यसध गोटे ऊटे टके ठडभमियोफो देकर 
पगे बनवा उडा खिखायगी ! इस लिये तुप श्रद्यानद' 
से रसे फेसे साल प्छोङिवो जवायनदे सके! वस 
फिर इन वैडे हए वे वदे आर्य मदारायोके समक्ष दम दो- 
न से एक इस्फे साथ नियोग कर्यवेगी । तुम्दारे स्यि 
ङभरि पुरुपा क्या घाटा दै ? दरुशाकिकतो दम रां 
कोटे! टेसो ! हमको अगर “स्वामीजी के कथन का 
पसरतो तुम अपने लिये प्रचीस वर्षा वर तलाश 
करो ! यदतो अभी गीमकराभी परा नदींषै ुम्दरे 
ख्ये ^^ स्वामीजी ” ऊ मयनादुसार कुभारा वर देना 
चध्िमेतरे रद्वादे! देसो 1 ^ स्यामीनी ” सा 

फथन दै भि-“जेसे छ्टके पृथे व्रद्मचयं ओर पूरी विय्रा 

५ फट उपान रे अपते सदन कन्यामे पिपा ररे चस्ते 

५५ यन्या भी यमरड ब्रद्मचयैते पर्ण पि्रा पट प्म युबनीं 

५ हो अपने तृन्य पु युात्रसायाे पति माप होते » 

(सस्कार विधिषु <८) 
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नदिनी-अरी तो ङे ! “ सरामीनी “ने चिलि 


“गभवती द्ीसे एक वर्ष समागम न करने के समयमे पुरुप 
वा घ्रीसे नरहा जाय तो िसीते नियोग करके उसके 
“लिये पुत्रोत्पत्ति करदे ” अव सोच क्षि घ्राकं पेटम एक 
गर्भं तो पतिका स्थापन क्रिया हारै दी! ओर उस 
चक्त भोग करनेकी इच्छा पैदा हो गई गभौवस्थपि 
-अपने पतिते तो भोग करना ही नदी! भ्या शि खा 
मीजी*ने “स्वीसेन रहा जाय तों किसीते ” इस 
वाक्ये निपिध कियाद! तोसिदध होगया तिनि 
योगीसर भोग करे ! अच्छा अव फिर सोच, जय 
दूसरेसे भोग करेगी तो जो विचारा पेम आधैग दै 
क्या उते तकछीफ न होगी ? या उसको अंदर दी अ- 
द्र सिकड्कर यैढ जनके स्यि कोई दूसरा स्थानदे दिय। 
जात्रेगा ? खैर फिर सोच ! कि, कभी करंसीको आज 
तक पसा हा भी दहै रि जिसके पेम चार पाच मही- 
नेका गभ ह्यो ओर फिर भोग करनेसे दसरा गर्भ रह जारे? 
फ़ कर कि ^ स्वामीनी ? फे कथनानुतार जसी ग- 
भयतीने अन्य रिसीसे नियोग जिया ओर गदापि पेटम 
रहे परिचारे फोभल उये हिर ख्टके हुए वारक तिरं 
नियोगी जवरदस्त पुरूपते रोई आगात पहच नप्र तो 
मिचारी दूसरा गर्भ धारण करती फरती पदलेसेभी दाय 
धो वैठेगी ! पै अन्यी तरह जानती „ ओर वहुतसी 
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द्योते भी खना है कि गर्भवती खीस भोग कभी नदीं 
करना ओर शाष्वकारभी रेसा काम करनेवाडेरो दोष 
ताति द! अच्छ फरन कर फ यहभी मान खिया जावे 
कि एक गभैपर दृ्तरा ( नियोगीते ) भी रह गया तो 
फिर यह वताकि जय पाच महीनेफा गभं धारण करने 
वाटी सीने नियोगी पुरूपसे भोग करके दूसरा गभ 
धारण करिया तो पला जो पाच महिनेका है मोतो ओर 
चार मर्दने गुजरने पर वह जन देवेगी; खेकिन नो 
पीछे नियोगीसे धारण किया दै उसे अगे पाच महीन 
वाद्‌ जनेगी या एक साथ दही? (एक नौ मर्हनिका ओर 
एक चार्‌ महानेका ) ज्नेगी ? 


अच्य! अव एक वात जरभी है कि जो ““स्वामीजीध 
‹ सस्र विधि ' के पृष्ट ४६ पक्ति १५ मे चख्खिाहै 
कि-५इनदोमन्रोकोयोर के पाति अपनी गर्भिणी 
पत्नी फे गर्भाशय पर हाय धरे यह मत्र वोके” 
छे अव तुदी अपन मनम अच्छी तरहसे विचार कर कि. 
^ गर्भिणी पत्नी फे गभौश्य पर हाथ धरके ” यह नो 
कामहै वद उस स्री फे पति ओर नियोर्गीजी दोनों दीं 
करं याकफेगट पतिदीक्रे!? क्योरिउस्मे अद्रतो 
ढो र्दरे द एक नियोगीनीरा ओर एरु अपने पतिका! 
ओर ^“ पुंसवन '› सस्मार तो जरूर दी होना चादिये! 
कदी ^“ स्वामीजी ने यड वयान किमा यादनदयी ह 
कि नियोगी के गर्भा पुसवन सस्फार नदी टता है ! 
यलक्रि ^ स्वमीजी "" फे न्यायसेतो अपश्य दी दोना 


{९ ^ 
४: 4 (८८) 

# क “ छ 
चाधि, क्यों कि ^ स्वामीनी ” का संस्कार विषिमे 
फरमान है किं ^“ गभ स्थिति,के ज्ञान हए समय 
भसे दूसरे धा तीसरे महीने भे -पुंसयन संस्कार करना 

ˆ भ्वादिये जिससे पुरुपत्व अर्थात्‌ बीका खाभ रोषे" वस 
सिद्ध है कि विदित पतिक गभं कोजेते वीर्यं केखाभ्‌ 
की जररत्‌ है वैसेदी नियोगी पतिके गभैकोभी वीयं 
के.खाभे फी जरूरत है वरना वो विनीय ( नपुंसक ) 
आगेको किस काम आयेगा १ हां ! वेश्षफ इतनी वात्ता 
ख्याल तो अव्यरं यहां हो सकता कि यदि गभर 
ठका होवे तो उसको तो ‹ घुसवन सैस्कार › से वीर्य- 
का ठाम वकौर ““स्वामीजी" के दोसकेया मगर छ्डकी 
देवे तो उसके स्यि क्या करना! कोई ' स्नीसवत' 
संस्कार बवनाङेना या उसकोभी वीर्यका कारी हनि 
देना १अगर्‌ एसा हआ तो छुदरत से उलटा क्यो नहीं! 
इसंका सोचना जरूरी माम होता है 


‹स्वा्ीजी" के स्यार म यदह आयाही नही है वरना स्वा- 
मीजी चकन वाले नये ! जवाफ गभस्थितिमे भी हमारे (ती 
वकि) ल्यिन रहानवेते नियोगी से हुकम देगयेहै ते 
क्यावेरेसी वाते गृहतेग्कमी भीनदी{ मगर एक 
ओर भी टटा वना रहता, अगर फरज करो “स्वामीजी" 
कडा ठ्डकी के ल्यि जुदा जुदा सस्कार धनाजाति 
तो पेम ल्डका है या डी १ उसके ऽमतिहानरे चि 
भी कोई नयी डँक्ट्री विया उनफो निकालने की 
जरूरत पडती ! 
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¢ 4 \ 

वर्यो अव्‌ मालूम हुजा कि £ स््रामीजी ” के पू्वक्त 
छेख मे कितनी गतिया हे ९ ^ स्वामीजी*नेनो 
ओतो केचि दश्च पति करने कीञह्ना दी है 
सोदश के वीश क्यौ न आकर नोर कगर्वे फिरभी 
पेथ्मे एक गर्भके रेते हए दसरा गमे नदीं रद 
सक्ता ! !! अरी ! ओरभी इसमे एक सवा पैदा 
शेता है फि, जो नियोगी फे समोग से गरम रहा है वह 
नियोगी को देदेवे यह वात “ स्वामीजी " फे- 
भस पुरुष सेन रहा जाय तो किसी से नियोम करे 
“उसके लिये पुत्रोत्पातते फरदे ” इसङ्थन स साफ ना- 
दिर दै, जव जरा सेच तो सदी कि क्या को$ यद्‌ नि- 
यमदौ है कि नियोगी से भोग करनेपर जष्टर दी गभे 
रह जावेगा १ अग्र फं कर किररदमी गयातोवो 
जरूर पुत्रदी दोगा१जो ख्डकी रो परीतो फिर! 
फिर तो पारिशा ओर नियोगी जी का आपस म जाड 
हो जानेका अदेशा ई! क्यो कि नियोगी कोतो 
५“गस्रामीजी † ने ^‹ पुत्रोखत्ति करदे › यदी खा है 
ओरं नियोगीनी भी ^“ खोमाजी ” की करम के युता 
विरे उससे पुत्री मणे मे! पुत्री छो कौन चादता दै 
° मगरहां पुत्री की-कद्र उम्परेद है ङि इस दालत 
म दोनतरेगी ! ~~ 


-दया- (धीरसे) वस ! चुपरर चुपकर ! मने म्म हो गया 


अपर अमिके चिमे सोच समन क्र दीः वोखाकरगी 
यमे क्या मास फ ^ 'खापरीजी "` भी भूल कसे. 


(९०) 


ये ! चिर ओर भ कोर रेसी गरतिये अपने वनि 
हे “सत्याथे भकार” आदि प्रयो मे कदी कर गयेरो 
तो'वे भी वता छोडताकि मने अगे के यि 
ख्यार रदे ! 


नेदिनी- इसवक्त मौका गफ नश्च है फि मे ठने 


^ स्वामीजी » ने जहा जहां शरे खाई ह ओर पिना 
विचारे अड वड लिख मारा है कह छुनाञं ? र्या 
फ यदा इस समामे फितने एक अधकचे समाजी वेठे 
हए दै अगर सुनेगे तो क्षट इस प॑थको छोऽदेगे फिर 
मारा मनोरथं भी परान दोगा! ओर किर देसे एते 
स्वय॑वरमी अपनेको देखने न मिले ! इसाच्यि फिर कभी 
-निधिन्त होकर एकांतम करहुगी, 

इतनी बात “ नदिनी ” जर “दया” की परसपर 
हनेफे वाद “दिनी” अपने मस्तु विषयको ती ह 
शभराया*से ) बहन माया 1. छनो पंडित मोदनपाठनी 
“स्वाीजी "के कथनको सुनाते है छनकर विचारनारि, 


` भे “स्वरामीजी के कथन को कितनाक्र मानती हं ओर 


उसरप्र ्रितनाक अमरु करती हं? 


-पंडित मोदनपार-(“सत्यार्थमाका फे पृष्ट ११२ को 


ल 


देख मन ही मन्म) अरे ! यह “स्वामीजी"ने क्या ट्ख 
दिया दे१ मेरी तो सममे दीं नदीं आता १ अस्त ! अव 
पठरूर सनाय पिना तो डुटरारा नश ! (भर्म) खे 
-चहन { अब सुनो ! 
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“जिसद्लीवा पुरुप का पाणी ग्रहण मात्र संरफार 
हुमा हो जर सयोग अर्थात्‌ अक्षत योनी स्री आरं 
५अघ्तत वी पुरुप शो उना अन्य स्री वा पुरुप के साथ 
धपुनिवाह्‌ न होना चाष्िये किंतु बराह्मण क्षव्रीय जरं 
(वरय वरभी मे प्षतयोनी सी क्षत वी पुरपका पुन विवाह 
सन होना चादि „ ( सुनाकर नंदिनी से ) वीवीजी ! 
मनदी पटे इसका मतखव समजमे नशं आया तो 
ञ्चे से क्या सुनार ? भे तच कहता हं कि 
^ स्वामीजी ” ने वाजी वाजी जगहतो देसी गर्त 
खाई हे फि, ङ्च भ। मत पूजो ! आप तो लिखकर मर 
गये मगर आफत हमारी जान को ! जदा कर रेखा 
फेसा अपना मन पडत दकैसरा घसीट मारा रै षहां 
-वहा दम रोगौ को हरएक मजदव ( मत ) वालं से 
नीचा देखना पडता है जीर जाना पडता है ! मगर 
तुमको इस वक्त यह विष्य चचेना योग्य नदीं था ! 
खैर ! जरा सन्‌. १८८७ का ^ सत्या अकाश "” 
तो राओ! 


नदिनी- मे क्या “सत्या प्रा" यक्त वगम द्वये 
फिरती हु ? यह सन्‌ १८८४ वाडा भीतो “माया 

से लिया, इसके पास १८८७ काभी हो तो पठ 

 . 1 पः 


पोहनपाल-(मायासे) वनी ! सन्‌ १८८७ का “सत्यार्थ 
भकार" यादि यहा ठुम्दारे पास हो त्रे दीनीये ! 


५ 


(९२) 


च 


माघ्रा- ( हायसे वताकृर ) यो देखो सामने आ्मारीर्म 
सिर्फ आर्थधरम ( स्वामीजीके बनाये हुए ) केदी इक 
मरय मोनुद ह, जी चाय सो खीनीये, 


नंदिनी-(यद सुन इट जा कर अरमारीर्मसे, पुस्तक निकाल 
` पंडितमीसे ) परडितजी साद्व ! रीजीयेगा 
५ 


प° मोदनपार-राओ वदन ! (सत्याथमकाशको हाथमे ठे 
ओर पृष्टं ११०'निकाल फर ) ^“ निस ' स्री पुरुपका 
“"पाणी्रहण मात्र संस्कार हज हो ओर संयोग न हज 
^ अथीत्‌ अक्षत्‌ योनी सी ओर अक्षत वीर्यं परप हो 
(“उनका अन्य स्री चा पुरुपफे साथ पुनार्विवाह न हना 
“चादि रित बाह्मण क्षत्रिय ओर वेश्य वर्णो क्षत 
(योनी सरी क्षत वीयं पुरुपका पुनर्विवाह न होना चादि 
१ ( अपने मनदी मनम ) ' दत्तया भख, हो ! यह 
क्या छिख मारां ? जहां देखो वहां नन्ना दीं न्ना ! 


माया-८ पैडितजीके हदेयगत, भावङो समञ्च कर ) प॑डिततजी 
साव { किस विचारमें पड गये हो? जरा शयुद्धिपत्र 
तो देखो पदा नकारं अशद्ध है ! ॥ 


पं० मोटनपाख-( युद्धेपतर देखकर ) दां वीवीजी ! ठीक 
ड पदे जो छिखा ३ किं ८ ने होना चाहिये » उसके 
रिक “ होना चाहिये » एसा दी है ( नंदिनीे ) 
हा रो वोखे वीवी नंदिनी ! इसमें आपका क्या शक 
दे? ओर हम यद्या पर “* स्वामीजी ” के.कथनसे क्या 


}उ्य करते दै । 


॥ 


2 सः 


(९३ ) 


नदिनी-( मनी म॑मे ) वारे पडित ! क्या कना ह तेरी 
पडता का आर क्या कहना रै हेरी समञ्च का (भगट) 
पंडित जी साव ! अच् तो क्या आप अभीतक स- 
मत्री नहीं कि, हम ^ स्वामीजी” के कथन से क्या 
उलटा करते ह ओर क्या कराति ई ? 

( बीचम ‹ दया धीरे से ' नदिनी" के कानमे) 
वीवी } उल्य करना करानाह्नके दामने 
तो पैसा करां रदा दै पैसा तो पेसी चीज रै ि पडित- 
जीसे जो चाहे सो करावे ! 

प, मोदनपाल-( दोनो कों काना एूसी करते देख ) क्यो 
वीवी [ क्यार? उ्चेसेक्हयोने। 

नंदिनी-नरं नहीं ठ नही ! आप अपना किये ! कि 

पूर्वोक्त ठेख से विपरीत आप यहां कुछ नदी करते कराते ? 


प॒ मोटनपाख-अरे वीवीनी ! तमतो वदी दै क्सर वाज 
माटृम देती हो ! इसमे एसा कौनसा वडामारी 
रस्य रै कि, जिसका भ मत्व अवतक नदीं समना 1 
“+ स्वामीजी ” ने ठीकतो च्लि करि !जिसदघी 
५ पुरुप का पाणी ग्रहण मात्र सस्कार हु दो ओर 
शस्योगन इजा है उनका अन्य पी पुरूपं के साय 
“पुना दोना चादि "” दस मँ ^“ स्यापीजी” ने 
आरे जर खुलासा फरेया दै कि ““ बाह्यम प्त्री ओर 
ध्वेदेय चणो में क्षत योनी सी ओर क्षत वीये पुरूषपका 
“पुनर्वियाह न हना चाये " ठीकदीतोदह' 


(९४) 
नदिनी-( ताडी वजाकर ओर हसकर मायासि ) वीधीजी 


साहव ! आप भी क्यों जानवृञ्च कर चुप क्षिय खदी 
हो! हमारा ङ जोर योडाहीरैहोगा तावदी नो 
तुम्हारे दिल मे वस रहा है मगर सच कहो कि यदा 
५ स्वापीजी » के कथन से विपरीत काश्वाईरो री 
हैयानदी? 


माया-( पडत मोहनपारुते ) पडितजी साहव ! वीवी नदिनी 
का कहना तो ठीकही है, भठे इम केरे चाहे किसी 
तरह ! “ स्वामीजी *? के कथने यह तो साफ रहै 
५ ब्राह्मण क्षन्री ओर वेय वर्णोमिं क्षत योनी घा जर्‌ 
“श्त वीर्य पुरुपका पुरनविवाह न होना चाहिय ४ तो यहां 
अव आप सेक्ियेगा किमतो क्षतयोनी नदह मगर 
वरह्मानद ते क्षत वीर्य है हा इसमे भराभी शक नदीं ! 
क्यों फि उस्केतों तीन साखा एक ठ्डका है यह 
सवको माम दी है ! ( नदिनी ओर दयासे वदी नर 
माके साय ) वहनजी ! इस वक्त तुम किसी तरह मेरा 
इसे साथ विवाह हौ जने दो वाव्मेभे तुम्हारे ठिए 
कख ईतजाम ज्र ही करंगी ! 


नदिनी-वाईनी साव ! फिर वुँ सीषे रस्ति पर आना! 
य॒ क्यो वार वार वागदेती दोकिम ^ स्व्ागीर्न 
के कथनप्र चरती हूं ओर यूं कदादै! स्यू महादे! 
न 11; (4 
युं करती हू. मे ५ स्व्राभीजी ” के चिसि य॒ताविर 
करूंगी, ल्यं करूगी ! वेश तुमने इतना तो जरूर 


4 4 


(९५) 


५ स्वामीनी के कटे मुताविककियाजो्षि यदस 
यपर टन आर्यं महाशयो को इकटट करफे इन के सामने 
मन मान पत्ति को पसद कर उसी परीक्नाठे विवाहफी 
तेयारी दीह! 


दथा-( वात कटर वीचपरं ) जीजी ! ^ स्व्रामीनी "ने 
तो छिस ह पि“ निस्त दिनि ऋतु दान देना योग्य 
“समने उसी दिन “' स्कार विधि » पुस्तङ्स्थ परिधिषे 
"अतुसार्‌ सव कर्मं रके मध्य रात्रि वा दश वजे अति 
“प्रसन्नता से सवे सामने पाणी रहण पूर्वक विवादी 
(परिमि फो पूरा करे एकत सेवन करं पुरुप वीय स्थापन 
“ओर्‌ सी वीयोकर्षणकी जो विपि है उसी अुसार 
""टोर्ना करं ” सो वहन ! तुम (माया सेपुखोतो 
सदी कि इन फो यह विधि विवाहवारे दिनिद रुपनी 
होगी! सो क्या इन्शोने ^ स््रामीनी ” के कथनानुत्तार 
वीयीरर्षण आदिकी विधि मी सीखली रहै याकिनी? 
सौर “ स्वामीजी “का कथन दै सि“ निस दिनि ऋतु 
ठान देना योग्य समन उसी दिन “ सस्कार विधि 
पुस्तकस्य विपिङे अनुसार सय कम करके मधभ्यरानी 
वा दज यजे अति प्रसन्नतासे सवके सामने पाणीग्रदण 
“पूवेर्‌ विवाहरी वियिको पूरा ररे एकात सेवन करे" 
सो ऋतुदान देना « ब्रह्मानन्द भने रिस दिन स्वीकार 
क्षिया है? ओर विवाहके अनतर ^माया!के वापङ़े घरपर 





# सत्याये भ०पृष्ट ९३. 


(९६) ,, 


ही एकांति सेवन करना मेजुर किया है या अपने प्रर 
खाकर १ मगर नदी ^^ स्वामीजी "नेतो यदी चिलि 
दै कि“ विवादी विधिको पूरा करके एकत सेवन 
करे” इस से सिदध दता दै मि ल्डकीरे पिताके घर 
पर ही रातके दश्च वजे अति प्रसन्नतासे सवके सामने 
पाणीग्रहण पूर एका सेवन करं ! । 


ब्रह्मानंद्‌- ( पडित मोदनपारसे ) पैडितजी साहव ! यद 
नन ४ ॥ नो 
क्या इन्दोनि आपसमें घ्तरपसर कगा रखी द? 


प० मोद्नपाङ- क्या कर्द !इन्दोने तो ^“ स्वामीनो “का 
शरण लेकर हम तुम ओर यहां वैठे हुए कल आयं 
सभासदोक्तो दी शराफिन्दा करना शुरु किया ह ! अगर 
इनके कटे माजिव “ स्वामीजी फ रेखको माना जवि 
तो दमो इस विवाहसे हाथ दी धोने पठतेष्टं! इस 
रुडकी ( माया ) से विवाह करने का तुम्हारा इक विं 
खकु नदी सिद्ध हो सकता ! क्यो फि ^“ स्वामीजी ” 
का साफ छिखना हे ङि, द्विजो मे श्चतवीथै पुरुप या 
श्लतयोनी क्षो का पुनविवाद नदी दो सकता ओर 
आप 'के क्षतवीये होनिः मे तो इकरी नही ' 
“८ स्वामीजी + के कथनादुसार विधि विवान करना 
आपको भी' मजूर है ओर मायाको भी मजूर है परह्‌ 
शञ्ञे जरा कहने म संङोचदोताहैकि,म यां पर- 
किनि वेद भेत्रोसे विधि विधान कराड ? र्या 
कि विवादं ओरं नियोग इन. देकी विधि ती 


~ 


(९७) 


५ स्वाभीजी ” ने फरमां है, परत विषह ओर नियोग 
से विलक्षण जो इसवक्त दोता नजर आता है उस तीसरे 
भकार के रत्कास्कानतो “ स्वा्जी ने करटी 
नामदी छिखा ओर नाकच कं उस विधि दी वत- 
छाई ! यदि अन्या अन्यदी विपे विवान किया जवि 
तो इम तुम सवफो भतिक्ञा शर्ट होना पठता दै1 
इतनादी नश्च, किंत ,“ स्व(मोनी ” केल्ेखकोभी 
करुफ रगनि वालो मे हम गिने जाते! क्योकि 
५ स्वरापीजी” ने कुमार कुमारो फा मिवा ओर क्षतये- 
नी सी ओर क्षतवीर्यं पुरपक्ा मियोग यद दोही वताये 
दै, परु क्षतवीये पुरुप आर अक्षतयोनी स्ीका तो 
मेदी नक छिखा ! आपश्च स्वय विचार ररक! क्यौ 
क्षि आप भी तों द्यानदी कदरे ! ओर “्ला्मजी" 
ॐेख को स्वीकारते दै ! हा! अक्षतवीयै पुरुप ओर 
अक्ततयोनी स्ीका तो पुनर्विबाह हो सतार! वे 
आधये की वात है रि आजतक फसी भी आर्यसमाजी 
ने इस बातङा पिचार नं करिया ! कितने दीं आयौ 
फे पररोमिं वैदिक मर्यादा से पिरुद्ध इसी भकारसे 
विवाद हो चुके हे; सितनेक तो भने अपने दायतेदी 
कराये ह आप दूर मत नासि इस सममं चे हष 
मितनेदी महाशय पेसे ह फि निनका क्षतवीर्थं हेन पर 
भी मारी ङन्या के साय विवाह हुमा है ! 


( पडितं सुन्दर सदयाय जज साहयरफी तफ इशारा फर 
के ) आप इनतेदी पठ लीजीये! ` 
९ 


८९८) 


जद्यारनैद-वाह्‌ पेडितजी साहव ! क्या पूछना हे? मेरी मरतद्री 
के एफाजी र्गते हे, मे खुद अच्छी तरह जानता ह ! 
आपने सूबे याद्‌ दिराया ! जबकि इन्श ने एसा काम 
कियाद तोअव हमको उरदी क्यादै?अआप मत 
यवाद्ये ! 


पं मोदनपाख- वेश ! आपका कहना तो ठीक दै, परत 
अन्याय तो अवद्यदी है ! ओर साथमे ५ स्वामीनी ” 
का न्ेखभी चूडा ठहरता है ! या, हम तुम “स्वामीनी" 
के ठेखसे विपरीतं करने वाठे सिद्ध दाते दे, 
' जवि ^“ स्वामीनी ” पुकार रदे दै कि जेसेके साय 
वैसेका ही संवंध होना धर्मे है तो विचा्यीयेया यहां 
तो ^ क्षतवीय पुरुष ” के साथ मारी कन्पाका विवाहं 
होता है ! इस अधम अन्यायसे « स्वामीजी "ॐ ठेठ 
को असत्य सिद्ध करना नदीं तो ओर क्या 
है? इस बास्तेमे विचारे पडा पड पव्रदारहाह! 
आपको मो सुन्दर द्ीकी भानिकी सुश्े ऊखमी 
रूयाल नदी ! मगर लोग तो हमसे दी. पृषे -पंडितनी 
सादत ! ¢ स्वामीजी ” फे छेग्वसें विपरीत ( बेदयिरुदर ) 
यह काम तुम फिस च्यि केदो? क्या कोई खीसा 
गरम हो भया है ? इस वाता हमारे परसि क्याज- 
यावदै? 
ओर दूसरा एक यद भी भरश्न'हे कि “श्षतवीयं पुरुप” 
का यदि कमारी फन्याते विवाहो सफ़तादहैतो 


(९९) 


५ क्षतयोनी ”» सीसे कआरे लडकेका किबराह भी क्यो 
नही होना चाये ९ 


पुनश्रिवाह तो “ स्वा्मीजी ” फे ठेखसे अथवा अ- 
पनी मरजीसे अयि पुरपोनि मेनूर केरही ल्या दै! 
यदि यह ख्याल रै कि द्विजोमे पुनर्विवाह नदीं होना 
चादिये, तो पेश ! नियोग क्रिया जाव, परंतु (जरा 
अटक अटक कर धीरेसे) अयोग्य कांप फरना तो अच्ज 


नदीं है! 


नदिनी- ८ दयापे ) वदने ! छनत्री दो ? पठितजी स्या 


ठीक प्ररमाते है ! 


देया-इन पठितं का क्या विकाना है?  स्वामीजी "भी तो 


पठित हा थ ! जवकि " स्वामीजी ” नस महान, पटिति 
गोता खा गये ओर बिना विचारे सटर पटर 
च्खिगयेतो इन षिचारे पटीं पितो का' क्या 
कहना ° तूं अपने मन मे यद समत्र रोगी कि पठित 
ज। 'त्रह्मानद' के साय मेरा नियोग करा देषेगे पतु 
यह बात स्रप्नम भी नदी समञ्लनी । 


नदिनी-नदी नद पडितजीका स्वभाव ता बहुत ही अच्य 
है, न्यायवान्‌ भी है, सत्यासत्य को समन्ते भी ह 
परैतु ये चारे क्या करं ? जव अपने घरकी तर्फ ख्याल 
करतेदेतो दिम यदी आतादैङि इस व्यभिचार 
-वर्धक आय पेयक्तो यदीकच्टे भोगम छोड देये! 


` (१०६) 

-जदिनी- क्यों वाबुनी ! विचार स्यो पड गये ? नैते म 
अवलार्थो को डपट कर धकादेतेहोरेसेदीअय 
पंडितजी को भी धकादे' कर क्यों नदी बाहर 
करते ! देखो आप फो क्या कहते है : (पैडितनी से) 
क्यो प॑ंडितजी साहव ! कभी विवादित स्री ओरिाहित 
पुरूष भी “अघ्षतयोनी""या ^ अक्षतवीयै ” वेदाज्ञातुसार 
“ सखामीज! ” के ठेख मूजिव्‌ हो सक्ते दँ ! 

पं. मोदनपार- हां वेदाक ! हो सक्ते दै !. इसे क्या दै! 

नंदिनी -( दयासे सकर ) कयोः वहन ! पंठितभी क्या कहते 
है ? माद्धम होता है पडितजीका विवाह वैदिक रीतिसे 
नदी हआ ! वरना एकदम रेसा नकट वैते ! नरात्‌ 
पंडितजी फो, समना देः! 


द्या- क्या समक्नाना है {अगर यह समेक्षभी गयेतो कौनसा 
इ््देने अपक केरखेना'है ? तोभीः टे तेरे कहनेसे 
क्ती दं ! (पंडितनीमे) क्यो" पटितेनी सेह! वेदा 
सार.“ स्वामीदी  एरमृते ह कि वबाल्परावस्यामे तो 
इरगिज षिवाद दोना न, चाये अर युवास्य वि 
वाहके अंतदीमे सर, पुरुषका सयोग होना चाहिये ! दी 
प्वोक्त सत्यार्थ भक्रादाका छे याद्‌ फिजिरए कि- 


५४ जिसे दिन “कतुदान देना योग्य समङ्ते उसी दिन 
+ `“ संस्कार्‌ पुस्तकस्थ विधिके अनुसार सवे काम करकं 
५ मध्य रात्रीः वा'द्दौ षञे अति भ्रसन्नतासे सवके 
“ सामने पाणी ग्रदणःपर्वकं विवाहः विधितो पुरा 


(८९०१) 

«४ कृरफे एकात सेवन 'करे पुरुष वीयं स्थापन ओर 
५ दी वीर्याकरपणकी जो विधिहै उसी ॐ अनुसार 
५ दोनो करे ८ पृष्ट ९३.) यहे वात 'ठीकरै या नहीं १ 
हमको तो खुद इस, घातका तजरवा भी होचुका दे ! 
क्योकि ““ स्वामीनी ” के ठेखानुसार हमने माता 
पिताकी परवाह न करके खुद पसद्‌ किये प्रतिक साध 
( जैसा के इस वक्त ये वीवीः'माया कररदी ह) आर्यं बि- 
पिके अनुसार विवाह फरफे संस्कार धिधिके ठेल मूनिव 
उसी दिन पतिते संयोग किया था ' ओर “स्वापीजीण 
की शिक्षा के अनुसार ही बीयीकर्मण आदि का काम 
किया था जिससे गर्भी रहय परतु दमारे भेद माग्यसे 
चह अद्र ई! अदर छण ८ खिर ) गया ! नदी मालूम 
क्या कारण वना १ परंतु दायी को पृनेसे मालूम हुभा 
कि दमने “स्वामीनी"की चिक्षाके अनुसार गर्भकी स्थि- 
तिम स्वपति से तो संयोग नदीं क्रिया भगृर इमारे से 
रदा नदीं गया ईस लि किसी दूसरे (नियोगी ) पुरूष 
कर दफा संयोग किया, उससे परतिके द्वारा 
धारण कि हुए भयम गभेको भी जुकसान पहुचा ओर 
नया गभं भी नदीं हज ! दोनो खोरर वैठना पडा! 
पंडितजी सादव ! जव विवाह की विधिके समाप्त होते 
दी सयोग करना “स्वामीनीणने कदा दै तो अथ आपएही 
सोचे फि विवाहिता छी, “अक्षत योनी" ओर दिवाहित 
पुरुप “अक्षतगरीय” किंस भरकार हे सकता है? हा अगर 

येदम ही पति मरजादे त वेशक अश्तवयोपि घ्री 


॥ 


॥ 


1 


(१०४) 


सकती है ओर वेदी ही सी मरजावे सो अक्षन वीरय 
पुरुष हो सकता हे परंतु इस मेँ भी विचार करना पडता 
है कि जव ““ स्वामीजी ” महाराज ने अक्षतयोनी स्री 
ओर अक्षतवीर्य पुस्प फरमये है तो वह ठीक ^“ खा- 
मीजी "के ठेखानुसार अक्षतयोनि या अक्षतवीयं है इस 
चातका निणेय भिसि तरह दो सकता है ? क्यसि विवाह 
होने से भयम की अवस्थामेबोसाफदीरदे हौ सा 
कोई निश्चय नहीं हो सक्ता! इस च्यि इस घातको 
यदा आभेक न टवाकर इतना दी कहना ठीक हो सकता 
हेकफिकन्याया कुमार के“ अक्षतयोनी ` या “अक्षत 
वीर्य" ॐ होना निश्चय किये वाददी बिवाह करिया नाते 
तो वेदा ““स्वामीजी "के केख को आद्र देने बारे 
इम तुम आय सच्चे आये कटे जा सक्ते दै वरना नाम्‌ 
वारी.आये मात्र दी समञ्नना चा्ेए! (मायाकी तप 
ख्या करके) क्यो वदिन ! मेने जो ङु कहा ठीक 
हैयाङिन्ही१ . -' 


। 


' माया-वेशक { आय .धर्म पालने वाङ उत्सादी मागिर्यो को 


तो पसादं करना योग्य ह! 


दया-(जरा हसकर माया से) तो वहन ! तु दीक “अक्षतयोनी 


है इस यातंफी परीक्षा दे सक्तीहै? - 


माया- ( मनभशरभिदी हरर ) क्या तेरी अकल चिकाने 


“ नदीं हे ? रसे सुशिक्षित (त्मदार) महाशयो की सभा 


म विना विचारे बोरे तङञे श्रम नदीं आती ? 


( १०९.) 


नदिनी-वहन इसमे शरम की क्या वात है? यदि शरमङी 
वान होती ता अपने परमव्रह्मचाय “स्वाभीजी" महा- 
राज ही अपने पुस्त मे एसा क्यौ हिखते? इस वासते 
शरमका नाम छेकर ८स्वामाजीणके वचना का अनादर 
करना ठीक नीद! नवङ्गि तूने ्सामीनीण्के 
कथनासुसार मन पसद्‌ पति ““स्वामीनी"के वर्णन क्यि- 
५ परस्पर फोट दिखाना ” “* जीवन वतात्त कहना ? 
“गुह वातोफो लिखकर पूठना" कौरह कौर स्वीकारं 
करर लिया दै तो अव अपनी ईसं ॒वात्त के नादिर करने 
मेतुक्चे क्यों शरम आती है १ अगर युख से कहना 
उक नदीं समद्मती हो तो कागन पर लिखिदे! प्रतु 
भस्राभीनी"के कथन का अनाद्र करना उचित नहीं है 
अगि तेरी मरजी! ५ 


वरह्मानन्द्‌-प॑डितजी साद्व † यह क्या वनता दै ? तुमतो 
हमारा हक खोने खो थे प्रतु इन दया ओर नदिनीने 
तो हमारा दी हक सायत करना युरू किया है ( द्या 
ओर नदिनीङी तफ इशारा करके ) बाद ! हमने 
सूर ^ स्पामीजी “फे श्रा अध्ययन किया दै 
जितनी बति तुमको याद ओर ख्याल में ई पटितजी 
विचारेङि तो स्वप्ने भी उतनी नदीं हेमो ! ( पदि- 
तजीसे ) अन्म पडितजी सादर । इस ट्टेफो छोडो 
इखका तो अतदी जना घुल हैअ जो अपना 
कर्तव्य द सोक्रो! 


((९२&) 


हशेद्त- ८ इस कारयवाईको देख कर ओर्‌ छनकर “भाया” 
का पिता" हरदत्त ` अपने अंदरदी अंदर वडा क्रोधित 
हु ! ओर मनद मनमें पिकार है इस ८ आर्यं कना 
तो दीक नीं ) अनाय धमे पर { ओर इसके चलने 
वले पर ! ओर रख लानत दै इन ववे हुए वदे षद 
महाश्रय नापर धारियो प्र ! इससे तो वेदतरथाक्नि 
इस हरामजादी “ माया " को किसी भंडलेोके दीथदे 
` दिया जाता; मंगर इतनी वेशरमी तो भादोमे भी नदीं 
. होती ! ( शारदाचद्रसे ) भाई साहव !मेरेसे तो य 
अव वैढे वेठे यद कारवाई नदी देखी जाती ! अफसोस 
कि आपभी ददे होकर अपने कडकेको इसं कठ्युगा 
नदी पयसे न दटाकर वैठे वैठे दंसते'हो ! शरस! 
शरम ! ! शरम ! ! ! वसं अव जल्दीसे इस मामको 
यहां ते फरदो वरना अव मेरे पैरसे खास बिखायतका 
वना फुटबूट उरता है ओर अभी इन पंडितजी, दया; 
नेदिनी, माया ओर सायदी ब्रह्मानंद ओर सभासदकि 
सिरपर एकी वर्षां करता ह {मेने आपको जता दिया 
है रो अव इनको योने जल्दी वंद्‌ करदो घरना 
मे अकेखादी ८ घट उतार कर ) सवको पान वीदी देकर 
चिदाकरताद्रं! 
जारदारचद्र- ८ हरेदत्तका दाय परकडकर खंडे हुए्को वेग 
कर ) द! ह! एक दमं फेसा साहस मत ऊरो ! आप 
शके कहते हे करं ^“ व्रह्मनन्द्‌ ” को इस कन्युगा नंदी 
पथते क्यो नदीं हदाते १ सो भाई साहव ! पे जरा आप्‌ 


(१०७) 


अपनी लडकी की तफ ख्या कीजीये ! पीडे सृके समन्ना 
इए {आपे पिता (चाचा) भार कौरदो आप क्यौ नदीं 
समरति ? अच्छा ! अय सवर करो ! जो होना थासो 
हो छिया! अव आप चुप फरके “ माया? को घर 
ले जाओ ! ओर मे इन रोगौको सप्रज्ञाकर रवाना करता 
ह { ( जज'सादव ओर युगलक्गिशोरको पास बुला 
कर ) अव आप लोग इस वक्त रईसी'इजत ॐ लेकर 
चे जायेगा वरना, यदा अभी रग त्रिरगी' हाली खिल 
जायेगी ! ( अपने वेरे ब्रद्मानदसेः) अवे ! इधर देख ! 
( हाथ लता करफे ) घरको चछा जा ! 


ज्रह्मानद्‌- ८ क्ये ? घस क्या इमतिदान होखिया ९ भने 
तो अभी कृई एक वा्तोकी परिक्षा करनी दै ! आप अ- 
ओसेदी कहते है कि घर चखा जा ! में अपने दिखे 
यदी समङ्ग रहाह फि आजदी त्रिवाहदो जायतो 
^ स्वरामीजी "” के कयनासरुसार सवफे सामने से इसको 
एकातम छे जाऊ ओर्‌ ^“ सामीनी ” सा हुकम बजा- 


ऊ { कोई कनुढान देने चयि मृहूर्व देखनातो टिखादी 
नदीं हे अगर छििादैतो दताओ? 


( भायासे ) क्यो ! द्रुमको तो तसही होगई मगर 
ठम्दारी तफसे शते षिख्कुरुभी तसष्टी नदीं हुई ! तुम 
आयं धमे प्रिटङ्क "अनभिज्ञ ओर फी दो ! तुमको 
^ स्वरामीजी " के कयना पिङ्छ पास नहा ३ ! 
मगर खैर दुपने युत्ते श्तने आययक्षमासदूके सामने 


~ 3; > ॥। क = ~ 


(१०८) 


मंसूर किया है शस ल्यिभे भी आगे कुठ नहीं कहता 
ओर पृछता 1 


माया- ८ धीरे वसवस ! अव आप ऊुठमभी मत वोले 


देख। जरा मेरे वापी तफ { अगर कुत जर फा 
सुना गया तो यहां पर इच ओर का ओरदीनवन 
जाय) जोरोगया सो ठह आपके साथ षिबाह 
हने पर गेरी सदी कचास निफ़ल जायगी अते 
आप्‌ कुछ मत बल्य चुप करफ़ सभा वरखास्त कएने 
की तदवीर सोचिये । मुञ्चे अपने वपो सफ देखकर 
बहुत ठर छग रहादै ओर दिल दटुमड दुरडे रोता 
जातादं! देखो मेरा बदन कंस काप रहा ह इस वक्त 
मेरा दिल विच्डल कावरमे नीं है सुञ्ने ता पेसा माद 
होता है कि यह आपके साथ आखरी मेला टै क्योकि 
घर जाने परर भेर साथमेरावापनजान क्याकरे- 
गा. १ यह तो सुञ्ेप्छा यकीन फिभाज घरमे 
जो आये धर्मकेग्रथर्दैबोतो राख हुए कौर वचते 
नजर नदी आति ! ` 
( बहुतदही उदास होऊर अपने मन मन्म ) हायर! 
सज्ञे क्या होगया ! यह मेने क्था फरिया ? अव भे अपनी 
` जान कैसे वचाउगी १ अरे रे! धूल पडो रेते आर्यं 
~ पर! हाययीमा अवमे क्या करूं ? अगर मेरी जान 


‹ षरचजवरे तो धूखगेषं ५“ स्वामीनी ?› फे कथन पर आर 


पसे यशसी मरे अथो पर ! दाय हाय ! आजकी कार- 
, वाईस शहरी ओरं नकर क्या करेगी ? म र्न 


( ४०९ ) 


क्या यर दिखारऊंगी ! दायरे { नजाने मेरी अरु प्र्‌ 
क्या प्रदा पडगया ? हे इश्वर ! अपो मेरी छन 
[क्व्‌ ह ध ह क्प 

तेरे 8ी हाय दहै! (रसे षिचार करती हुई रोने ख्गी ) 


दया जौर नदिनी- (द ! द ! वाईजी ! यह क्या हुजा १ 
क्यो रोती हो ? ( दाथसे प्रकड फर्‌ धीरन देती हुई ) 
अनी तुम रेस समक्षदार होकर यदह क्या करने लगी 7 
क्या कोई हमारी वात चीततते दिर दुखा ? या ^ व्रह्मा- 
नेद "2 ने छु चा नीचा कहा { यारि ^“ युपे उत्तर 
नदी आया ” ईस वातका अदर दुःख चेदा हुआ ? कहो 
तो सदी वात क्यार 


प० ह्रदत्त- ( द्या ओर नदिनीको उवे आवाजसे ) अरे ! 
तुम हट जाओ इसे पाससे ! ओर रहने दो समञ्ना- 
नेका } मेरी र्टकी है भे आपी समन्ना खगा ! (मायि 
रार आंखे करके ) ए ! येकैषीञऊ ओरचू चूं 
खगाई हे ? जरा ठहर जा { अभी घर चके तेरी चत्‌- 
राई वतछाउगा ! जिने तेरेको पटा है उसफेभी 
धुर उडाङ्णा ! क्या करेगा मेरा भाई ओर चाचा, 
जो विचारी धूर्व पयि पाप रमसे परततिके मर जानेपर 
दुःखी दीन मीनङी तरद अमरी दो तडफती हे उन 
देसी अपछा्थेरो दुमे धीरज देने बदले कल्युमा 
नदी फेसा उपदेश देते फिरते द फि जिने वामपोमे 
छन सुन कर वाज वाज पतिता सतियेकि ( जिन्दोनि 
अपने परतिके अखावा जगतमरफे युरू्पोको पिता, पुत्र 
९० 


1 


(११०) , 


ओर भाईके सदश समज्ञा है ) हदय इकडे हो जातिद् ! 

उन “दया” ओर “नंदिनी” जेसीर्योने तो ब्रह्मचयेको तो 
एक पाप समज्ग रखादहैये तो दयानद सरस्यतीके कथनका 
सहारा ठे, द्रवढर खराव हाता फिरती है ! ओर विचारे 
अन्य भोखे जीरवोँरो भी नरकका रास्ता वत्ता दुख 
जाखे डा दार वेहाट करनेरादी पे्ञा पकड 
रखा है ! 

क्या कोई है इन समभासदोमिं वेग हआ मिसने अपनी 
मा, वेदी, वहेन, बुआ, मासी, चाची, ताई वरह कि- 
सीकोभी दूरा प्रति करलेनेकी इजाजत दीहो {या 
स्थय जाकर उस्म लिये कोई दयानदी पुरुप इढ लाया 
दो या अपनी ओरतको यह इजाजत दी हो मि-जा 
देयानदकरे फथनालक्ार दसरा खसम ८ नियोग ) करफे 
पुत्रोरपत्ति कररे ! ओर भाजतक किंसी दयानंदिनीने 
पसा किया भी क्कि ? जिक्तने दश खसम क्रिये {यादय 
-खइफे पैदा किये ? ओर परति ओर्‌ नियोगी दोनेनि 
मिलफ़र उन ठडकक्रि हिस्से किये ! याने वारवार 
कर चयि 


( दरदत्तफो इस तोर पर वोखते हए देखकर सभा- 
सद्‌ तो खिसम्ने खगे एरूके वाद्‌ दूसरा दूसरेफे वाद 
तीसरा वस उस जगह ( सखयपरमे ) गिनतीफे दी 
आठ ददा नने रह गये ! या मू ख्वेटकर रोती 


- - इई “ माया!) 


3 र 


(१११) 


छारद्प्चद्र- ( प० इरदत्तसे दसकर ) भाई साव ! अव 
जनाति करो !नोदेन) थासो दोगया { यव आगेके 
ल्य सोचो क्या करना चाहिये ! यदतो हम गानते दी 
डो मि, हमारे घरमे आर्य यम फस खेतङी मृरीरा नाम 
हैसोक्याखोटे च्या मोटे को भी नदीं जानते! 
हा इस ^“ ब्रह्मानद्‌ ” गो जरा वाहर रहनेति कुठ 
कुर हवार्गा है सो सिर्फ जपत मे कहता नदींह 
वहा तरु दी! बरना कहोतो अभीदीदगद्‌! 
< दृस्सेदी खे खे, रोती हुईं “ माया ” को सुच- 
कार कर ) वेरा ! चुपकरो ! मतरोओ ! उो ओर मतर 
डरो ! मेने समन्ना दिया है तुम्हारे पिताजीको ! 
मनारुहैमरिवो हमद इर कद! उदो उगो ! वस ! 
चुपकर्‌ जाओ ! 


( अने वेटेसे ) अरे ““ बह्यानन्द्‌ ” 1 

बद्यानन्द्‌- जी दा ! 

द्वार दार्चद्र- बतला तो अव तेरी क्या मनन्ादै? 

चरह्मानन्द्‌- जो आपरी मना सोदी मेरी मनसा है ! 
पंडित “दरटत्तजी खी क्या मनदा रै? 

प० हरदत्त- ( ब्रह्मानन्दसे ) भाई ! मेरी मना क्या पूड- 
ते हो? ठुम्डारे ¢ स्यामी दयानन्द ” के उपदशरो सुन- 
करमर दितो जक भुन कर खाक दो गयादै! 
क्या कर १ आपे पिताजीसे जवान कर चुरा ह गौर 
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(९१२) 


अव वात भी वाहर निकट गई है इस ल्यि दचारह 
वरना इस “माया” को एसे माया जामे फंसतानोयेमी 
सारी उमर “वावा दयानन्द? को ही रेतो पीटती रहती ! 
ओरतो कछ नरी मगर ष्च इस वातका वडा ही स्याट 
हैक भतो इसे आपको दे का लेकिन कहीं ये आपके 
यहां जाकर, आपकी इज्जत म वहा न लगा वैठे ! 


रदारद्चन्द्र- अजी नदी नही ! आप क्या वात करते हये! 


आखर तो पदी छ्खिी ओर समङ्गदारदै! वस अव 
आप इसे ज्यादह कुछ. मत कदियेगा ! 


पं दरदत्त- हां अगरये इस उत पंथ से वान आना तो 


घञ कहने की कोई नरूरत नहीं ! ( मायासे डाट कर › 
छे अव चुप होती है याकि अच्छी तरहसे चुपकरा! 


शारदाचन्द्र- रीभिये साहव अव जाने दीजिये! अ 


= 


आप्‌ ज्यादह मत उपव्यि ओर धर ठे नाद्ये ! अय 
आपने व्याह ( सदि ) का दिन निकल वा भेजना ताकि 
हम भी अपना इन्तिजाम ऊर ? 


प० दरदन्त-अच्छा सादहिव ! मे कलरोज आपको पतादृगा 


अवश जःताह मगर यहांजो आन कारवाई हुदै 
उसे आपने किसीके सामने प्रगट मत करना ! वरना 
इसमे उल्टी हमा तम्दारी ही वदनामी ओर नमोसी 
है ! अच्छा सीजीये अप यञ्च उजाजत डे ? नमस्ते ! 
जातां! 


५.१९३ १ 


दारद्ाचन्दर-वाह साहव बाह ! जिनके स्तिरपर अभी नूत 
कगानेफो तैयार हृए ये उन्दी कौ दुम पकडे हुए अभमी- 
तफ चरते हो ? देखना दुलत्तेसे वचना ! क्या नही 
मादूम के यदह जितने जगदे नजर आतिदहैवे सय इस 
नई नमस्तेके दीह ! मेरी तो सवसे प्रणाम करनेकी 
आत है सो रीजिये साहय-प्रणाम ! भँ भी जाता हु, 


प० दुरद्सय- ( जघ सव रोग चटे गये तय ‹ जश्ारदाचद्र 
से ) देखिये सादि ! म तो आजते इस आर्ये पयको 
माननातो शरिरे रहा परठुनाम त्फभीनट्गा! 
अफसोपर ! इसरा नाम धर्मे है ? भाई शङ्खे क्या मदम 
कि इस मत एसी पोल्पोरु चलतो है! न माद्म 
( पास खडे हए ° ब्रहमनद्‌ ? फी त्फ दाय करफे ) 
इन्हे स्था समज्ञसर यह हठ प्क्डाया किमे आर्य 
रोतिसे ( स्ामीनीरे चिस युतापिरु ) सव काम क- 
खगा? क्यो ? अयीभी यदी पिचार्‌ रै? कु कसर 
सेतोप्रीकरखो ! वेढे शरमकी वात दै कितुम षे 
चिलि दाना होकर रेखा काम करनेफो तैयार हुए ! 
ठ तो अपनी इञ्जतङा स्यार सिया होता ! ( गार- 
दाचन्दरसे ) सैर जे दोनाथासो हमा अवरम षर्‌ 
जाकर्‌ श्रीघ्रदी फिपो पडितको उुरारुर भिवाहका ठनि 
नियत ररम आपसे खपर दुगा, पिवाद्‌ सव उसी रोतिसे 
दोगा जत्ते अपे सके दता साता दै, अगर माई पररह 
मेरेसाभिलनदेगितेमतदो! छेक्षिन एक वात 


[+ 


( ११४ ) 
कि आप जान्तेदमेरे ठ्डका नहीटहै वप जोङुढ 


समज्ञो, यदी दो ख्दक्षियां दै, इस चि भेरा षवार रै 
ङि इनका विवाह सू धूम धामने ररना- आपतो ५बर- 
दयानंद `” का यह दूसरा विवाह सपज्ग कर अगर पुरी 
साधारण फेरे फिरा खेनेका विचार रखते दौ सो ठीक 
-नदही ! इस समय मेरे कने से आपो जरर दी धम 
थाम करनी पडेगी, ओर वरात नाच वरह के हिय 
एक दो तायफे साथ छानी पड्गे ! वस भे अव अपनी 
मरजी के तावर विव्राह ररणा, मेरे घण सके 
विवाह भ एसा रोता आयादै, अगरये अव समानी 
चन नई रोशनी के चादनेम चने सो तो कंथा हज? 
चस देख चिया इनका समाजीपना ! आपततेमे हापि 
जोडकर मार्थना करता ह कि आप मेरी यह धात 
अवद्य दी मंजूर करे. 


चारदाचंदर- भाई साद्व ! ( दाथ पफ़ढन्र ) आ यह 
क्या कसते दै? सन्ने आपनेसे कटं वैसे करने को तेयार 
है, मगर वरातम नाच ( तायफे ) लानेके लिये भे 
आपसे विरुद ह, क्यो कि मे इसपर चुससानफे सिवाय 
कुर फायदा नदीं समङ्गता ! ओरमे इस वाता धुर 
पिरधी ह, यह तो आपरो वात तीन काक भी नदी 
सानुगा ! दा अप करद तो रघनङऊ के भाद त्तो जरूर 
सरुवं ( वह भी आपरो सुश्च! रखने दिये ) मगर 
-रदिर्योको वततत छनेके ल्वि आप न वों! 


(११९) 
'प० टरदत्त- अच्य तो यूही सदी ! आप निस खुश 


"वृह गरे मानने को तैयार हु, गर वरात सू धूमधामसे 
आनी चाद्ये ! 


चारदाचद्र- आपे सो सधी आर्थं॑समाजी इसवातं 
आपतते सेध ररे तो? 


प॑० हरद्त- अनी आप भी मोरी वातत करते दै ! किसी 
फी मनाङ द? अगर करे तो अपने परवैभे! शृते 
ङु प्रवाह नदी! 


दारटाच्॑र- अच्छ तो ठीक] 

( इतना ऊहफ़र अपने अधने घरफो गे, “५ हरदत्त ? 
ने भी विवाह का दिनि निक्रर्वाकर्‌ “ श्ञारदाचष्र" के 
यर भेज दिया. दोनो घरों मे विवाहरी तयारिया होने 
रगी. “शारदाचद्र! ने अपने वहे रढरफकी सदाह 
सेर छचनऊ सें वहिया भ।ढ वुल्वाये ! यूर धमधाम 
से सवत १९४४ वैप्राख वदि छट फे दिन वरात 
¢ ६० हरदत्त" के घर्‌ पर पहूुची, 

“पराया? फे द्रिटसे समानी ख्यार उसी दिनि से पेते 
निफल ममेय जेते जसी केश्चिर येत अत्ता द्ये जर 
व उसे जाडऱर भाग जावे ! अपने कमरे वागजी 
की फोटो ठगी हुुथी वह भी उतार कर छद डा 
ठेते आई ष्र्‌ भगन के रोकरे म केफदी अर जितने 
समाजी दुसरे वे समर अपने दादा ^कीर्भिप्रसाद्‌ 
फे सामने फेंक दिये, यह कारवाई देख “'रीत्िमसाद्‌” 


( ११६) 


चहुत दी चिद ग्येये मग्र करटी क्या सक्ते ये! 
“हरदत्त ने भी सुबह अहि दाय चछियाथा. निष 
दिन वरात आ “कीर्चिभसाद" तो उसी दिन किसी 
कामका वहमाना निकाल कर मेरठ चे गये! इधर 
वराते “^शारदाचद्र" के सवसो सैवयी जन साद्व 
ओर शुगलम्गोर' कौरह अयि मग्टप्रिंमरनाय" 
भी वरातमे जनिफे स्थि रेने ठ्णा परत अप 
वापक्रे बिबाहम ठ्डरा नरी जा सकता इस चयि 
्युगर किशोर ने वरातमे साथन जनेक इरां 
से “शारदाचद्रण से कहा, शभे वीिश्वमरनाथ 
को रख टंगाये यदा ओरतोसेभिसीसे नदीं रेणा 
अगर रद गया तो भे कर आनाञणा. ‹ शारदा 
ने ^ युगल किशोर का दिखी इरादा जान टिया 
मगर बोल्ने ये इञ सार न समन्र उन्हं नेभी साथ 
चल्ने फे छ्यि आग्रह्‌ न किया. “ युगल किशोर " 
¢ रिन्वेभरनाय ” को मोदे छे तमाशा दिखने के 
वहाने से अपने घर छे गये ! उपर जव वरात द्रबाजे 
पर्‌ पहुची तव ओरत खुक्षी भ आएफर तरह तरद्‌ के 
गीत गाने लगी, एकर ओंरतने दरवाजे पर आये 
हुए दु्दा को अपनी तफ शलाय करगे नीचे उुताविक 
भुवारक वाद्‌ देना भुर परिय-- 


टम मालत दै सव हउ, नदीं माल्य क्या ठुमरो । 
ष्‌ वश्चमर ये जिसदिन, नदी माटूम क्या तुमसे ॥ ? 
«करदा आ रीतिते, विवाद अपनाम ये, दठ या । 


८११७) 


व्यप कया चीज रे असी, सही मालूम क्या तुमको ॥ २ 
ष्द्यानन्द्‌ नाम ते या दीक, मगरे सधकाम था उच्या। 
“सवी धर्मोरी की निन्दा, नहीं मार्प्र क्या तुमको ॥ 3 
“धर्ष भारत किया गारत, उलट कर वेद मनोर । 
"मृलिचे जरतरो टश्च खाविन्द, नदीं माद क्या तुमको॥४ 
“वचो वनने ! दो उसते, धम्‌ उसका है दुःख दाई । 
ष्परिया अयेर "स्वापीण्ने, नटीं माट्प क्या तुमको ॥ ५ 
धपढा करतीवी जय “माया, विनिभित प्रय श्खामीण्के। 
“वरी थी वेहया दोफर, नदीं मालूम क्या तुमफो ॥ 8 
"फक्त पठने से प्रथो, वनी वेशमेथी ज ये । 
पू तफरत है अप उने, नदीं मालूम क्या ठुसको॥ ७ 
(वरात क यथा योग्यस्यान में उतारा दे दिया 
गया; नियत खान के समप वरफो विपाह म्प मे 
सुढाकर सनातन धर्मी रीति से वेड आनन्द पृषैर 
विवाद सस्फार श्या गया! षिवाह्‌ के अगले दिनि 
दुदर 7 एक वजे जहा उरात उदरी थी वहां महफल 
रमी, तमाकश्च बीन ठेगो से मकान गचा गच भर गया 
कढरे ओर ठ्डकी बालों के भार्वद सय दही मौजुदये 
यह्‌ ठठ देखक्रर ) 
प० टरद्त्त- (शारदा चरते) देखिपे सादय ! क्यादी महफट 
ङ्मरदी दे, मगर पिना पेद्या मे नचरङेयह एमा 
हेते खी सय शगार करले ओर्‌ कपडे न पने । स्या 
कर आप मानते नदीं ह वरना मै अभी अपनी तरफमे ` 
एष तायफा तो जरूर दी मगालू ! । 


(११८) 


शछारदाचद्र- (हरतक्री अत्य॑त अभिरापा देखकर) अच्य 
भाई साहव ! अगर आपकी यदी उच्डादै तोल 
अभी क्रिसीको भेजकर मंगषाता ह! बोले किते 
युखाया जाते ? 
पं० ररदत्त- (खुश होकर) वस्र खना द्ये तो 
५ आफताव “ ओ दी बुलाए! चालीस रपयेकी 
जगह पचास सदी मगर छोग तो खुश गे ओर 
कदे तो सदी कि किसी ॐ विवाहम संदी आई थी! 
८ यद छनकर ““शारदाचद्र” ने एक अपने खास 
आदमी को भेजकर « आफताव ” फो बुखवा मंगाया, 
मगर ^“ आफताव्र ” के आने स पहछे दो भाद कदा 
से आ पहुचे उन्दरनि अति ही ) 
भाद- ( कवित्त ) 
जय हो जजमानकी वात करं स्ञानङी 
ध्यान दे सुनिये कठ्युगरी कमाई है । 
दयानद सरस्वतीने वेदङे भरमाणसे 1 
नई एक रीत मत आपने चकाई हे ॥ 
सता सुत जायवेकों उत्तम भकार एदी । 
एक दो तीन पति करो छखदा$ ३ ॥ 
एकादश पतिखों वनाय उपजापे पुत्र । 
वेदको भमाण दोप दीरवत न भाई दै ॥ 
( यह छनतेदी महफर्र वैठे हुए लोग एकदम दसषठे 
ङेकिन दश वास जो समानी महाय चैठेयेवे जरा 
दिचकफिचाये मगर ॒करदी क्या सकते ये ? इतनेमे- 


(११९) 


लारदाचन्द्र- \भास्से) अरे भाई! तेस क्या नामरै ? ओर 
कमे आया ? 


भाट-~- ( दात निकाला हुभा आगे वकर दोना दाथोसे 

सशर करके ) हनूर ! भ ^“ बिजनोर " से आयां! 
मेरा नाम “ कपट कलित ” पाड है ! जजमानकी 
जय रे { ( वीचमें वैदी हुड “ आफताव » ( वेश्या ) 
को दोना राय जाड कर ) 

दे स्वगैरी सीदी ! लष्मी सहोदरे ! हे समै भरि! 
भे काइ मद्र अपी क्या स्तुति कर सक्ता ह!हे 
यमे भचारिणि ! भरल्यगाछिगनीरमे ! आपका अलु- 
फरण कराने छे भारत वर्की चिर्योका पतिव्रता 
वर्म आष्ट करनेरो हमारे वावाजीने बडे मयत्नसे 
अथ बनाया दहै वह आपरो मिलामि नदीं ^ अगरन 
मियदोतोलाद्‌ १ 

ठ देवि ! आपे समान जगत परोपकारी यक्षे तो कोई 
नदी जान पठता ! दे सभा मडपरी मन मोहिनि ! धन्य 
ह आपको ! आपे दर्वीनसे आज भेरा जन्म जन्मका 
वर्म कर्मं सपर दगया ! (सभासर्गोकी तरफ़ एक हाथसे 
^ आफताय ” को वताता हु ) 


„५ जाल्न्याव च दुयूलाय च जरा- 
जीर्णालिलाङ्नागर च । 
ग्रामीणाय च दुष्डखायच गख- 


, ८१२०). 
क्कृष्टाभिभूताय च ॥ 
यच्छन्ती सुमनोहरं निजवपु- 
दक्ष्मी्वधरद्धया । 
पण्यस्ली खुविविक्रकरपरूतिर 


स्वस्रीु॒रव्येत फः ॥ ? ॥ ” (१) (गछ कटानंद्‌) 
वाह ! वाह ! क्या कहना है ? यह्व कारणी विहारी 
जाऊ ! करीं पाड तो सीसं नवार {गुन गाङ} 
मर जा ! तौभी पार न पाऊ ! जजमानजी { आन 
आपरा वडाही पुण्या उद्य दै । देखो तो एक ऊने 
क्या दी अच्या कडा दहै 


^ यचनी नवनीतकोमलाङ्गी 

शयनीये यादि नीयते कथ चित्‌ 

अवनीतरूमेव साघु मन्ये 

नवनी माधवनी विनोदहेतः ॥ ” 
अथौत्‌-ययनी वेश्या नवनीतके समान कोभ अगे वाली 





(९) अथौत्‌ नन्मके अपेको, वदघररतको, सार अगति 
जीण शिथिल अग वालेको गैवारोरो, दुष्ट इट वार्छोको, 
गित कृष्टरेग बार्लोकोभी तथा ओर भी प्रलेफ़ पुरूपको 
योढासा थन लेकर अपना मनीहर स््र्णफे समान अगो 
केवर परोपकार ओर दया करके ही अर्पण-करदेती दै दैसी 
कलप रुतिका वेश्याको छोडकर दुसरेमे कोन मूर्खं चित्त रुगावि ! 


(२९६१) १ 
अगर भाग्य वश शयन रारे फिफे मिलनाय तो 
उसी समय उसफा पुथ्वीतर पर जन्म दना सफल होता है 


क्योकि बह इद्राणीसे भी अभिक खदने वारी हेतीरै ! 


( अपने मनम ) दाय हाय ! पापी पेदे च्विभर 
इनके गुन गाड ! राम राम यहतोकभीनदोगा। 


(केरो-“ जो फसे फन्देमे इनसे वो गये श्रम कापसे । 
दीनसे ओ धर्ैसे ओ शदर जग ग्रामे ॥ 
है वदी मूरख जो विकते चाम देखो चामसे । 
जायो अग्निम डाठे जो विख दे रामे ॥ 
धन वो देकर रहिर्योको वात अभिमानी कः । 
पापे भागी रैवो जो धप दानी करं ॥ 
पिर उसी धनरो लेके रिया कानी करं । 
मांस ओ मदिरा मगा भद्वौंरी महमानी करं ॥" 


हद्‌ तुमारी ! रदि्योको धन देनेरा अंतमे यदी फरु ! 
छि; ! णिः! कदा आ फसा! 


( परगट सभासर्दोसे ) भगवान्‌ आपफा तप तेज प्रताप 
वदूषि 1 तो यह्‌ भाट भी ङ पवि { जय दो ! (इतना 
ककर वेट गया तय दूसरा भाट ) 


ग्ूलाल-“सत्य वराय धे नही, नदीं चूड सम पाप। 


सत्य धर्मा मूल हे, चू पापा वाप ॥ " 
५ कोर ठे निरुक्त नाम रिथवा नियोग करे 
१९ 


\( १२२.) 


वदां भी परंतु नदीं च्खिारेसारूलदै। 
कोर ठे निषन्डु नाम विधवा दरिवाई करे 
वहाभी न ङ्ख कदी मित्रो ! एसी भूल है 
कोई छे व्यास नाम विधवाको वेरा देवे 
वो भी गप्य कर्यो ङि नीं वेद्‌ अनुश्ूल दै । 
न माटम सेठ ओर वाव क्यों भमादी हुए 
विधक्रा विवाह नदीं शरो कवृल है ॥ 
विधवे प्यारे वाव कामसे सदर हुए 
वने ह वेरारे नारी विधवा निहारके । 
लाते द्रवार करं विधवा विचार दोर 
विधवा नियोग वाव रोवे चीख मारके । 
हवते बेहार दार विधवाका देख देख 
विधवा नियोग छपे बीच अघखवारके । 
विधवाके भक्त वान्र्‌ भोगे आ्तक्त हुए । 
विधवाको कचनी वनाद ये पुरारफे ॥ 
विधवाके ममी वाव विधवाका नाप जपे - 
विधवाको सध्या करर भक्त निरकारके। , 
रात दिन सदाकाल विधवाको यादफरे 
देखो वाव ध्यानी शुद्ध व्रह्म निराकारे । 
रूढ व्यभिचारे जो नारीके विगार वाले 
देखो सेठ ज्ञातता कने बरह्म निराराररे । 
न मालूम विधवाके बने क्यो ये वाव वैरी 
विधवराको -कंचनी वनाव ये पुकारफे ॥ 
माता स्वसा बेटी वैदी विधवा अनेक घर 
2 


(१०३) 


क्यों नरी कराते पति वाको गप्य मारके । 
माता आदि वाब ओर सेदका सियापा कर 
वाद सेढ वके उयथे वीच जा बजारके । 
घर्तम अघेर सेठ विधवासे शादी करं 
कामे अधीन वैढे खाक सिर डरे । 
पातित्रत। धर्मं न सुना सेठ विधवाको 
बिधत्रारो कचनी वनव्रे ये पुकारे ॥ 
एक पति ओह पति देका जो नाम ख्ये 
जानलो वो नारी ठीक वेश्या है वजारकी । 
पति मरे वाद पति दूजेश्षी जो इच्ा करे 
पूछ विना मानो उसे गदैभी म्हारी । 
रोगी पति र्याग जो अरोगी दूना पति करे 
नानलो वी वेदी मसी ठेद्‌ या चपारणी। 
मनृका सिद्धांत नारी दूजा न बनावे पति 
आङ्गा हेये दीक शुद्ध ब्रह्म निराकारकी ॥ # 


(यो दी भाट इतना कदकर चुप हभ स्योदी 
एक महाशय महफस्पे से उच्छ कर आ खडा इभा 
ओर बोटा ) अरेओ! षट्‌ के भेट ! चुपकर्‌ इन चिसुने 
सुपदे ववार से क्याभारत को रदहासदाभी गार 
स्या चाहता है ? भाउ जाय यह तेरी कवित! ओर 
चदे म पडे तेर यद्‌ विस्दरायरी ! तेरे जैप्त घूढे खुभा- 
मशीयोनि दी देश घातक धप नाशक्ग पालरियोंको 
# स्वामी आलारामत्तागर सन्यासी । (मनदरख्द्‌) 


॥ 


र 


(१२४) 
भररंसा के वैलून म चा देशका सत्यांनारा करना भुर 
कियादै! (इतनेमे) ` 
च्रारदाचंद्र- ८ आफतावसे ) क्यो ? अवक्या देररै! 
उठो! होनेदो!{दा! 


आफताव- ८ खडी होर दोनो दाथों से सवको सरम 
कर वडी घुरीटी अवाजसे गाने गी ) 


ये कैसा कठ्युग का दौर आया, 
“कि सतं मिटाया असत बढाया । 
“उडाया धम ओर कर्म सारा, 


“अधर्मं हद्धि मे मन लगाया ॥ १ 
प 
(१) “नो मांस संयुक्त भात खाये, , 
भवो वीर वेदज्न पुन पाये । 
“कोई समाजी हमे ' वताये, 
“किसीने इसको भि आजमाया ॥ २ 


(२) (“उदर्‌ मँ छत देवि जव कि माके, 
“नतो चल वाङ्क को तप पिन्दके | 
““सखिखवे जंगर म॑ वाप जके; 
“धचन असमव,ये क्या सुनाया ॥ 
(३) “जो घी मतर्‌ के समान पाओ, 
“तो अपने यरदे फो तुम नटा । 


९ 


(२) 31 1 7 3¶ 3१ : १ 


(८१२५) 


"नदीं तो जगर्म छोड आओ, 
ये कम अञुचित दुमद सिखाया ॥ 
(४) “"तुम्दारा ईश्वर है दुःख भोगी, 
“कभी बो होता हो स्पार्तं रोगी 1 
“कव उक्तकी दुखो से शुक्तिं रोगी, 
“शुरूने यह भी 'तुम्दं बताया ॥ ५, 
(५) (शङौ जर किमि की भी यदि, 
«करे शुर क्या कहे बुधि । 
“भ्रट है स्रमीजीकी अथि 
“ये हास्य वेदक्रा मी उडाया ॥ द 
(९) “जे चदि नरस अपनी रक्षा, 
“म्हारी रक्षा वो क्या. करेगा । 
कहो तो ईश्वरको भय ईहै;किसका, 
५ दोप उसको इया काया ॥ ७ 
(७) “बह नीरू 'गाओं के बधक्ती' आङ्ग, 
भयु की व्याख्या्मेःजोन लिखता। 
“कहै तो कोर विगाड क्या था, 
भ्ये प्रप भारी हया कमाया ॥ १; 
(2) संस्कार विधि -१९३३ पृष्ठ १४१ -~ 
(४) दथानन्द्‌, यचुर्देद भाष्य पष्ट ४३५ 
-(५) + 9 39 #ॐ ५०० 
(६) दग्ान॑द्‌ यरद माप्य पृष्ट ६३५ , . 
(ॐ) | --* 90. १३६३ , - ५ 


५] 


४, ) 


(२६) 
(८) 'छुभर की उपमा जो तृपको दी है, 
““किंसीने मित्रो कमी घुनी है'! 
^ये उस फे अज्ञान की ध्वनी है 
भ्जोमूँमे अयासो कह घुनाया॥ ९ 
५८९) “कहो तो वक्रे का दध ओर धी, 
“किसी मनुनने सुना कटी भी । 
“ये स्वापीनीरी थी तीव बुद्धि, 
“यजुकी व्याख्या नो छपाया ॥ १० 
(१०) “लखा दपभ से दै भोग फरना, 
“शुरुकी आज्ञा पे व्यान धरना । 
“जरा तो दश्वर ते मनम डरना, 
“ये कैसा अङ्नान उर्मेखाया।॥ ११ 
११) “जो चेे स्वामीजीके कायें 
५वह्‌ पाड उद गधे वदाव । 
“किला शरुजीका दम दिखावे; 
५सवर ये केसा तुम्दं पहाया॥ , १२ 
(१२) “कै वह शंकर की मृत्यु जैसे, 
“लिखी. नदीं दिग विनय मे वैसे । 
“क्रिया हे भाषण अनृत ये कैसे, 


“कि उनको जनो ने षिप लिलाया ॥ १३ 
(८) दयानंद्‌ यदेद्‌ भाष्य पृष्ठ १६९० * , 


(९) 3१ 1) 9 ७४ अध्यायं २५ 
(१०) , ४. 2१.» ११९५ अध्याय२१ 
"{११) व. जप्यो २४ 


"(१२ सत्याय प्रका सन्‌ १८८२ पृष्टं २०७ 


(श) 


(८१३) “छिखा हे सुक्तिकफो नद खाना, 
«समान फांसीके उसको माना । 
^तमन्न ठे मन मे जो-दोव दाना 


ष्ये कैसा वे तार गदि माया ॥ १४ 


(१४) “करे वह्‌ शुक्ति मे डीट आना, 
“नव्यस के मी वचन को माना] 
(विष्ट वेदो द ये गाना, 
“दिका चपने मीरे च्या 
(९५) ^्वनिद्खौ क्रयी जो दिन, 
“नरा स्मद्रश्नर ज्नछेवुनिनि 
ध्वी दि व्वा्ीरनीकी दच्नि, 
“दिषोवा ट्वो श्चचार १६ 
५९) शशरुवा द प्री वरवे ग 
शव्िवदर धसकत्‌ न्यो व्र | 
श्वट्नमन्नटमी यद्‌ प्य) 
शर्मन दुटरने चद्रधाया ॥ भ 
५७ “शृन्क पयेन्ो विष टश्च, 
` "वदे दरनिव्रया चततरे 


> 


[1 


(्य्यः)) 


“नसा सो ठन्जासे यंःखिपमे, 
“कि मनको-दृङ्की मे स्थिर कराया ॥ ' १८ 


(१८) “पति से पदिला हों गर्म जिसको, 
(भनियोग फिरमी ' विदित दै उसको । 
“कहं सरमनस मेँ कैसे.इसको; 
५५म्हा असभ वचन सनाय -॥ १९ 
(१९) “पति हो जिसका दुःखदा, 
५उतते नियोग विधि विहित बताई । 
यही है स्वामीजीकी बडाई, 
भङ्गे "दुःख अव्रङथोका मियया॥ २० 
(२०) “किसी का पतिनो विर्देश जये, 
(नियोग करे वह सुत जनायें । 
५५ धपे कैसा गुर दिखाये, 
“कदो तो शिष्यो के मन भीःमाया॥ २१ 
(२९) “है सवः मदुण्यौ से रह्म नारी 
धतो फिर न वर्जितः रही चमारी) 
ये कैसी कलयुगकरी आई "वायै, 
(पङ्ति धरम, ओर कर्म-सकःमिगया ॥ २२ 


(१७) सत्यायै मरकाश सन्‌ १८८४ पृष्ट १८८ 


(१८) %) ^ ॥ 1 १२० 
(१९) ‹ -# 2 ११९ 
(२०) ¦“ - ॐ » 3) ११९ 


(२) 9 ,  # ७ 


{ 4. ] 
८२२) “न कौर ईवरका है विजाती, 
ध्ये गाई वेताल क्या प्रभाती । 
“वने दो शकर के तुम्‌ घराती; 
«तो उनसे फिर द्वेष क्या वाया ॥ २३ 


(२३) “जो ग्रं भापाके सवर पिध्या, 
तो दवि सत्यार्थ केस सचा 1 
५“जरातोमनमें तुं अपने श्रमाः 

“तेरे वचन से तुङञे-हराया ॥ रथ 


(२४) "किया है कैसा नियोग नारी) 
कि भोगे दश्च मर्द एक नारी,। 
५हे स्वाप्रीजीकी येहोशियारी, 
“कलर वेदोफ़े सिर कणाया 1, २५ 
[ ब्राह्मण समैस् ] 

( 'आफताव' के दस गीतको सुनते दी सवे समानी 
महाशयो फे चेहरे फक्फ पड गये ! ओर इधर उधर 
शरन कगे ! मगर उस परी के जादु जमाल व हसने 
कमाङ के सामने चेते मोहनी माया्ेदवेद्ुषुये कि 
कुछ कटने की वात नहीं थी । बुद्धिमान ताड गये कि 
ह्य सूघ चोट लगाई ! इतने प कोट पत्ट्न चाये, 

(२२) सलयायं प्रकाश पष्ठ २४५ 
(२३) 9 १» » ७ 
(८२४) ४ १7 ११ 3१ १ १८ 


(१२२) 


अनी सुनिये ! भे क्रिसीके वागलान वाके पगनमी 
छोडीया कमतो हदो नदी नो तुम्हारे दवानेते 
अपना नाम इवा ! भेन बडे वे शदजदि नवावना- 
दक वड वी महफलम गाया तोभी अपनी सुश्ीकी ` 
चीन गाई है मगर सैर क्या नायका है अक्के पूरी 
पूरी सच्ची सची दी कैफियत गाऊ चाहे कुछ दो { वहुत 
करंगेतोमंवनाख्े वस हद्‌ दै! 


$ 


(गाना) 


“कहां सभा ओर समाज किसका) 
आया ये कटयुगका रान क्या है ? 
«नया जमाना नई है रगत, 
करतो क्या था ओरयान क्या है ? 
५५ अंगरेन छोर्गोकी करके नकठ, ` 
वनां क्या क्या अजीव शके 1 
५५ है फोट पतद्धून चुट कालर, 
उरट संछमे मिजाज क्यार १ ” 
५ टकोर तवरा ओ हारमोनियम्‌, 
न सैन्या वदनकानाम नस्त । 
(आप साहिव ये वीवी मेम, 
ये चक्वी चरखा रिवाजक्या दै ? ॥- 
"कातो दोर ओ कदा अग्निरोतर, 
इधर र व्दिशकी वरादी बोवर । 


श्र) 


नुनाव खवर क्या आके छोकठः 
नजर अरशेमिं राज, क्पा हे ?॥ 
“जे ह भारते भाग यासे, 
इए जो रसे नमृने,पैदा 
“वर्णं व्यवस्थाको, तुम दी तोडो) 
ठुम्दरे शिरे ये ताज क्या,दै १ ॥ 
4 ^ है वा अविया छाई, 
धर्म कथरी हुई सफाई । 
“पदे खि नदीं एक अप्तर 
ऊ मनूजी महाराज क्या दै ? ॥ 
““इ्टे मन्नोकी क्के आशा, 
वना भर मरे पोथी भाषा] 
कहा वरिष ओर व्यास आदिकः 
कदा “ स्वामी ” समान क्या,दै १ ॥ 
५हु है विवासे कमरा अवतताः 
कि कैद ग्पारां खसमङी खा। 
५करे नो दिन भरम ग्यारां ग्यारां,+ 
तुमको इतराज आन क्ये १॥ ` 
“कां पतितत कदा ये व्यभिचार, 
रदेन वररी,जर्र दरवार । 
“नस्त वाजार क्या दे बदकार, 
सो चेवाङ्ञा अनद्‌ वान च्षा.हे.१॥\, 
१२ 


(रर) , 


र्पदेगी श्चाखो जवङ्कि वाला 
अंगरेजी सीखेगी सारी चाडा | 
«कमी शेकरैन्ड आज हमसे, 
तो वरी कन्या मौताज क्या है ?॥ 
“कहा तो वेद्‌ ओर कहां ये वदर, 
दमारे भाई बन कलद्र । 
“व्वुनाच चदं न चाद इनरो, 
जरातो चेदेष छाज क्यार !॥ 
““ववाय तान है समाजी, 
वचो वचो तुम रोगे राजो । 
सिवाय खारज अन खानदाके; 
ओर दीगर इलान क्यार ?॥ 
इसरो सुनते दी महाशयो री अक्ल चकरा, सोचने 
खगे कि, देखा राडने केसी वजदक्ं गन गाई दहैनो 
मारे शरभके गर्दन जुकानी पडी ! लेकिन जो वीच 
सनातन धर्मी कौरह खोगवेवेथेवेतो युधरदी खुश 
इए { इतनेपें त्रीचपेस एक मश्चखरा वोर उठा ) 
धन्यरी माई. ! आफताव वई । कंडे भाग्यतते तू यदा 
आई ! इनरी सफल हुड कमाई ! तमारा्वीनोने जीतेजा 
युक्ति पाई! है दे फिसी अगले जन्मे सन्ती जद! 
तैने फेरी धमे दुदाई ! इनरी सची भागवत सुनाई ! ये 
करते अफे अधो ठग ! तेने जग कीरति फला 
अरी बादरी्मेरी ताई्‌ ¡ अक्राफोरी भौजाई ! तेरी 


जय करे ज्वारा माई {* ; 


,(-१३५) 


यह छन साराही मेफ्का मकान गुन उटा ! इतनेमे 
भाटोका छस्कर भी चरसाती मीदकोशी तरह, तरद 
तरद्की बोटिया वोता हुथा आ निरुखा ! ओर ताचियां 
चजाने लगे फ फट्‌ फटा फट ! कोर मिसीरी रोई 
मोड खोपदीपर चपा चांय माता या चटक ! फो 
दुसरेके सिरपर फहु वास फटकारता था फटाक 


कोई बोलता था ! कोई इसता था, कोर हिन हिनाता 
ओर कोई गधेकी तरह रहता था ! फोर म्पांर कोई 
फु ! गरज तरह तरदके कतृर फरते करते उन्दने 


ए नकर करनी शुरू की, 

एङ़ भाद सिरसे पावत्तफ रोडमोड ८ नो सेव्रका उस्ता- 
दथा) कमरम रंगर उप्रसे एक भगवं सारी चदर 
ओढे हए स्वफे वीचमे एक फुटे दए तेलके पीप ८ दीन- 
का कनष्ठर ) को शषा कर, उसपर महषी तरफ मू 
करे वोरा- 


उस्ताद- कटी विगाड यार्‌ निखद्ू दे बस नाम मारा । 
सवके सथ यक सुतरा खाना है यदी फाम हमारा ॥ 
उस्ताद उमरा जो कदे सततो मे चाद दिखाद्‌ू । 
सुशामदसे भरा हु हे से जाम दमारा 1 
सवके सव~ यरु एुप्तका खाना हे यदी काम इमारा! 
उस्ताद्‌-- महफलम अमीरों कीहामेदा करू] 
इन उच्छं भे नाम द सरनाम हमारा । 


(१३६) 


पीकदान चप्र ददै वस नाम हमारा ॥ 
दीन इमान वेच वजर्‌ वेट दै नाम हमारा ॥ 


सवकेसव- यक सुपफतका खाना ह यही काम दमारा ॥ 
उस्ताद- गप्पं इवर उधरकी उडाते हे हम सदा । 

य़ बूट यही दोस्त है शलफाम हमारा । 

करते हे खुशामद हम आमद इसीसे है 1 

इन मशखरों म पंडित है नाम हमारा । 

पदमे मेरे आन ॐ खलो फंसे दे काग 

इस हार मे गुख्दान मेँ षिञा दाम हमारा । 

अजव सांड निखद्र दै वस नाम हमारा । 
सबकेसव- य युफतका खाना है यदी काम हमारा ॥ 


उस्ताद्‌- दोनो इमान जर है रामो रष्टीम नर । 
माद्र पिदर षिरादर है दाम हमारा॥ 
जरे खयि अदारत्मे भढ बो दुं । 
जरका गवाह नाम दै सरनाम हमारा ॥ 
हिन्द सेनदीं कामन ऽसाकी कोमसे। 
जर वालो की चौखट वेदै विश्राम हमारा। 
अ्ठाद जर खुरा है कावा दै जर नी दै। 
वघ जर यही है दीन जर उस्छाम दमारा ॥ 
कपडा कदीसे खाना रति है मागफ़र । 
चम हे यरी रोजगार छवह उ्याम दमारा ॥ 
सवक्रेसव -यरू स्तरा खनि दै यदी काम हमारा ॥ 
` [ ब्लाक्टानः ] 


, ( ५३७) 


( इतना ककर जो सव भाडोका उस्ताद थावो दी 
भभ म क भि 
खडा दो कर एरु दास्तान वयान करने हिये मदेफल- 
म तमाक्वीरने का व्यान अपनी तरम चेचता हुआ वोखा) 

“५ जनाय { जरा कान छगाक्र सुनिये ! 


परभां ड- ( उठ ङर उस्तादके मू साय अपना कान खगा 
कर चृ उचेसे जी दा ! सुनाईए ! 


उस्ताव्‌- ( दायते परे दङेचकए ) अरे मूख ! ये क्या करता 
है१ मूके आगे कान खगतारै! (खोगदहंसतेदं) 
-भाड~ (वद्धा कपनेते नान वम्रकः लोर्गोपर्‌ भिसता हुभा) 
यासुर ! करसैः 1 अनी आपतेदीतोकदाक्षि 
कान खगा कर सुनिये ! 
उस्ताद्‌- मूस । ठङ्षको सिने कदा ? 
माड तो करितो कदा? 
उस्ताद्‌- इन सवर समाद को! 
भांड- अच्ग! ततो मे ध्यान खगाफर्‌ घनता हू (लोगो) 
आप ऊन लमारर सुनियि ! (सवर रोग दंसते ई ) 
उरताद्‌- जनात्र ! शहर जाङपसमं “छाल घटनाय रगजी"” 
छदे पते वरे मान्दार याताम ये 1 उनरा एर र्दा 
५५ अनरनाय नानी " स्त वादस पम्सकी उपरा 
त्रान एफ़फा पकी था ! उप्ते एर दिन फेमी वात 
कन =, व = न 
चिपे ^“ पठनाय ° से गोड चार दोग पोभीवी्री 


मूनरी रस्सीके-वडे भार ददवा मिनानीक्े पूतने ये ! 


प 


(( १३८) 


वस फिर क्या था: अधने वाप ““ धन्टनाथ ” से युस्पै 
होऊर भाग निरङे ! ओौर शहर पूनम जाकर एङ आयं 
विश्रांति द्ेटफे ववरचीकी जगह तीस रुपये मदीनेपर 
नौकर होगये, इधर “ घन्टनाथ रंगजी ” की उमः 
एचपन वर्थते उप्र दयो चुरी थो अपने मनमे परिचारे 


[० 


खो सि-“ हे निराकार ! तेरी मिक देखनेपे मेर 


> 
आधी व्याधी ओर उपाधी सब्रही दूर होगे. मगः सृष्टि 
की आधि अनेक जवान घ्री पुरूपोको पेदा करने बलि! 
निरारार ! अपे क्याकरू ? मेरा छ्डकरातो भाग 
गया ! ओर घर दौलत वे शुमार रै इपतका मासि 
-किप्तफो बनाऊं ! हे अप्त ! तूने स्वयं आ आरं अपन 
सेवर्कोरी खबरीदैमेतोतेरा पक्ता सेवक दं! 

“५ घन्टनाय ” कौ इसत प्राथेनापर्‌ ¢ निराकारजी “ 
कोभी चिन्ता हुं मि केशर ! कईं उपाय अर्यी 
करना चाहिये ! तव “निराकार” ने आङ्र “घन्टनाथ' 
के अद्र भरणा की, किं यतीमलनेपे ¢“ उत्ता 
मूपण ? चमाररी ख्डकी छकन्या ¢ गिदौडी ” वाञ्छे 
साथ विबाह कर ! उससे जो पुत्र दोगा बह इस्त नायः 
दाततक्रा मालिक वनेगा ! वस फिरक्याया श्वटनायः 
ने छोरी अख्मारीक्ते एफ येडी निकाल उद गह 
खोर रूपचद्‌ मनीरामक्री घुरी आव्राजतते छोगोरे दिन 
अपने कावर करल्ि आर घटके अदरदी “घन्टन[य” 
ह गिदौदी ” वीपीमे याद खये ! नत्र ^“ ग्दडी 
चीरी” घर आई तो ्ञाद, फायुस ओर वरह तरद 


{ <.१६३९) 


-फरनीचरसे सजे हुए मकानकी शोभाको देख साक्षात्‌ 
अपने आपो सर्रोरुमे आग मानने ख्गी 
मगर उयो दी “ यन्टनाय ” एर दाथपं खादी चिये, 
दूसरा ह्यथ ददी कमर्पर रखे हए, मथि रे समान 
सकद बार षिखेरे हए, बिना दाते जयाडे (भूद) 
को दिलत (मानो चृपारीदी खारहे्हो) सोर्खा 
कस्ते हुए्‌ “ बीदी गिदौदी के सामने आफर खे 
हुए, स्यो दी “ गिदोडी वीपी ”केतोभाग सुक द्ेने 
खगे! पिचारने ख्गीफ़रिहयि! हाय {क्या यदीमेस 
पति हे ? इतनेमे “ यट्नाथ ” ने वीपीक्ो पठने 
च्यिहाय ल्वायात्यो दी ^ णिदौदी बीपी” तो पीठे 
पपे दती ह, ठोनों हाय उवे ररती हु म फाटफर 
सिखा क्षि दाय दाय ! दौढो दौडो अनने इस राक्षपसे 
यचाओं वाभो ! खाण्टी ! खा्टी ! ! ( भाह इतना 
कते पीठे भार पीठ चूतड) फे वल गिरा यह देख सारी 
-मरफर दस पडी आखर उठकर फिर अगे बोला) 
जनावमन्‌ ! जव ““ घन्टनाय ” ने “गिदौडी बीवी 
कोइसत तरद चिति देखा तो दोनो हाव जोडफर 
निद णिडाते हर ओर कापते दए वोके-वु-चु-सु-खुप 
चुप~चुग गे-रो-मोई सु-षु-ष-हनेगा खनेगा द्रत 
रमत त्‌ मडा प्यादी प्यादी मे ङु-कुस नदीं क~ 
कदेता>ेभजा-जा ताहू! इतना ककर “घट 
-नाय ” नीचे चते गये! "दीदी बीपी” सोचने 
-खगी कि, ईश्वर ! त वादी द्वाद है नो आज पू 


ˆ (१४४) 


यमराजे हायसे वचाया! सैर वातत क्या इसी तरह 
रोज मरी ^ घंटनाथ " की “ गिदौढी वीवी ” के साय 
गुजरती र्दी ! दते दवति एक साखरे वाद ("वरनाव 
कीषंरीवेददे गई ओर भाण पेरू उडगये!तव 
५ गिद्ोदी वीीणनेभीनोतर तरमारुया वहतो 
अपने कथने किया, ओर मकान ताला खाकर अपने 
भाई “ङक करर" मून कीपर ( मोची ) फे पाप शहर 
प मे पटुचा ओर जनन्दसे रने खी. जव दौ तीन 
मने बीत गये तव एङ दिनि अपने माई "कुलकरेक" 
सेक्दने खीषफिमाई! यक्चसेतो अप रहा न्दी 
जाता इस लि “ स्वामीजी ” फे रदे युतामिक कोई 
अच् आर्यं पुरूष मके तो उपे साय नियोग रर्‌ ! 
५ दुल करंकजी » तो येदी ¢ स्वामीजी ? के पूरे भग 
अपनी वहन से कने खो फ, एफ मेरा मित्र यहा पर 
है, उसने स्स काया कि, अगर कोई नियोग करनेकीं 
इच्ावाटीस्रीदो तो, से कहना ! सो बहत दी अच्छी 
घात हृ$ कि तुमने दी यद्‌ वात कदी. गरज अगछे पिन 
जाफर ^“ अजरनाथ नैगजी "के साथ वातचीत के 
५ स्वामोजी "के रेलफी जय बुखा दी, पिया वीवी 
राजीतोक्या क्रे कानी! कलयुग्ा जमाना बड़ा दी 
सस्ता टके सेर खाना टके सेर भाजी ! वापकी ओरत 
ओर दौलन दोनो वेटेमो स्वयं आ मिद ! किप्ठतमत नाम 
इसरा दीदे! मगरन ““णदरीदी वीती को यह खवर 
किये मेरे द खाविन्दका कडारे! ओर म अजर 


( १४१.) 
नाथ मेगनी"को यह खवरफिये भेरेदीवापकी 
वीवी दै! जआचिर्‌ एर सारङेवार्‌ धनगजी"की 
मेदरवानी से ^“ गिदौदी वपी” को पुत्र फलफी पानि 
हई, उसङा नाम उन्होने “ जगत उजागर ” रखा एक 
दिनि आनेदमे वैे हए “५ नगजी ” अपनी घी ““ गिदौदी 
चीरी” से कहने खो कि-भरिये! अगर तम्हारी मनक्रा 
हो तो चलो मे दुम् अपने देशो ठे चट्‌, क्यों फि वहा 
भेरा घरथार वाग बगीचा सव दै, ओर मेरावाप भीं 
द्रा है ! बह मेरे वियोगसे बडादी दुखी दयो रहा होगा ! 
वीरवीनि पा ङि, तुम्दारे वापका कया नाम हे ? “नेग 
जी? वोके भिये ! उनका नाम॒“ वंटनाथ रंगजी ” है, 
यह सनते दी “ गिदौडी वीवी ” का चेहरा सफेद्‌ पूनी 
हो गया ! विचारमे पडी क्रि, हाय हाय ये क्या आफ! 
फिर वोरी रि, भटा! किस रैर म? ^ नेग्रजी 
वोे फि शदर जारूवसमे ! इतना सुनते दी वीपीजी तो 


[9 4, 


चिदा उदी कि, हाय ! हाय! मउन्दीकीतो ओर 


ह ओर यह माल जर जेवर सव उन्दीरी कमाई! जय 
योमरमगयेतवभे भाग आई! ^म्यामीजी'°कीदु- 
५ [4 तो श क ह क 
दषे! चतो रगाई सो टा! मगर तमने सूत्र (अपनी) 
अम्मा फे साथ ऊर सगाई! कटो तो कौन सी हिगरी 
पाई ? अव तुम्दं अम्माके खसम स्ह कर पुकारूया 
अम्मा फे सपूत ? यह्‌ सुन “नंगजी केभी दाथ 
पैर कपने रे ओर वोे रि, असी वीवी माई ! यद 
इभा सो हृ ! मगर अव यह कटे $िःयेनोतेरी 


(८१४२०) › 


ˆ कख से ^“ जगत उजागर ” चेदा हुआ है यह मेश क- 
पूत ? या मेरे वापा समृत ? वीवीनी दोटी ङिनाना 
न तेरा पूत न सपूत ! यह तो उसी सपाजङा भूतदै 
जिसने तेरे साय मेरा नियोग कराया! इस नफखफो 
देखकर तमाम महफल हंस हसङगर रोटपोट हीने खा! 
इतने मे एक बुदा सुकडे भूफा भाड उटकेर दादी मरो- 
डता हभा इस दास्तान सुनाने बवे “उस्ताद? से 
बोला किदं! नकर करी अपनी भांडकी ! 

५४ अम्भाने वेटे के साथ नियोगक्रियातो कोनसामं 
जव जिया १ जव “ स्वामीनी "की आह्गारैतोकिर 
मावे क्या जौर जात पति, कोटी, चमार क्या? 
क ुसरुमान समाजी आय हो गये! यह सुन दूस 
भांड बोढा कि, अरे क ्रुषलमान क्या सैर रय 
समान के अग्निकडका धुभ सू स कर आय दोगये! 
तीसरा बोला क्षि है! सचषुच ! तपतो-गनप्र दरा! 
गजपदरटा ! गजययूदा ! चधा वोखा-धरपह्टा ! धमर / 
पू्लटा ! पावने कदा-कर्मफया ! कर्मफया ! कर्मफूटा! 
छटा वा अजव श्रठा { अनवे छ्रठा ! अनव धृढ 1 
सातवा वोखा तथीनो टोल एटा ! दोर एश ! ढोल 
फटा { इम तरद्‌ उहते हुए एङ के पीठे एक करक 
सव चके गये ! छ्डकी वारेरी तफमेञआप्‌ हुए स्य 
रोगो पान सुपारी द्विया गया ओर पदफल वश्लास्त 
डो गई ॥ 

तीसरे दिन तिरा दोनेके समय दहेज वगैरह देफर 

५‹ ब्रद्यानेद्‌ " को चौक मं एक पाटय के उपर परिग- 


१०३ 
कर्‌ तिक किया, इतनेपं ^ त्रह्मानंद्‌ ” के चाये तरफ 


लक 
खपे हुई बहुतर्प ओर मते “ माया " की मापीन 
कदा सि“ अगते यदा “छन” बुलनिका खिजहे 
¢ 


सोते वुरुषाञ ! उतना घनतेदी पमे खडी इर 
पर रटक्मी ) 


चपा-(ताली वजाकर ) 

५ उन पकाडं छन पश़ाऊ, छन प्राठः भाजी । 
अम्मा उसकी दया नदिनी, ये है आर्या पाजीं | 
यद सुनङृर तमाम ओसतें दष पडी, अपनी दासी 

हट जान कर रर क्रोध पूर्वक उवते ) 

बरह्मानद-“छन पकाः छन प्काऊः छन पकार.रूटा। 

५ जिप् पथमे तू चतती, विरुङुख है वो बढा ॥ 

चपा- वके! पयणोमत !खो!खो! उनो! 

॥ आस कदम पास कदम, वीच तू ठेख। 

५८ एकर जनी को ग्यारा धह, यह्‌ स्वामीनीरा ठे ॥ 

५ वाह्‌ तेर पथ चन्ते ! वाद्‌ तेरा पथ ! 


जह्यानद-( हसकर ) अरौ ! वाह ! 
५५ उन पकाडः उन पाडः) छन परास वाजी । 
५ स्ामजीङ़े मतसे नानी, बहुती राडे राजी ॥ 
¢तूतोमानयाना मान!” 
( एक छी चपासे बोडी अरी जाने दे, चुपरर ! 
इसे साथ वदसना निकिम्पा ई. मृहदीं कोई अनघ 
‹ पथ्यर फक मारेगा ) 9 


(१४८7 ` 

एक डरी हुईं जिसका नाम “ शसा“ रखा, 
स्मरनाय "” पर ^ मायाण्कानजोमेम था वह्‌ अपने 
पुत्र “८ श्रीनाथः ऊ हुए वाठ दिनपर दिनि कमी चेत 
चछा जाता दी था; लेकिन पवी रने बाद पिच्छरर 
द्री चलागथ।, सिफं पतिक उरसे स्नेह द्विखलानि गान 
रखती थी, इतने ^ ब्रह्मानन्द को कानपुरसे बदरी 
होफर ° कारपी ` जाना पडा, तव ^“ शारदाचद्र ५ ने 
छख फि ^ विश्वमरनाव को नौवा वप शुरू 
गया इस स्यि यहा अकर उसके यज्ञोपवोत्त डाल जाओ 

अपने पिताकी आज्ञामे प्रह दिनी रजा ठेर अपन 
घर आकर “ विष्वमरनाय का यज्ञोपवित क्रिया ओर 
फिर साथी वापस केगया. ‹“शारदाचद्र" ने ^“ पिथ 
भेरनाथ ” की पठा के संवधमे “' ब्रह्मानद्‌ *” से बहू 
त छुञ बुरा भटा कदा, मगर “ ब्रह्यार्चद्‌ ?? ने एक वात 
परभी ध्यान न दिया ! जव ^ ब्रह्मानंद ” कार्षी के 
स्टेशनपर तपदील होरुर अये तो यद्यके स्टेशन मा 
स्टर पडित “'रारीलाल"" बडे लायक ओर द्या ये" 

उन्दी के हाथ नीचे ^“ चसानद्‌ ” को काय करना पड 

ताथा ! ०-१२ सोने बादर ^“ प० मुरारीलाल "ने 
¢ विन्वभरनाय ” दो अपने ठडफे ^“ जयनारायण " 

के साय शेते देखकर अपने मश्ानपर बुखया ! (टे- 

शन के पीठ दी खेशन मास्तरफा बंगला था, ओर उसी 

फे साथमे एरु दूखसा वगखा था, भिसमे ^“ ब्रह्मानद 

तथा आरद चात्र र्हते यं, ) 


( १४९) 


पण्ुरारीराल-! अपनी स्वी “ पञ्चा» से ^ किन्वरमना- 
यङो वता ऊर) देखा! यह नव सालरा हुदै, के 
इपर देखकर वदी दी दया आती है रि, यहं इतना 
वडा हुआ मगर इस यापो न जनि क्या वेवकूफीका 
परदा पडा है? जो प्ठनेसे रोकता दै ! स्ने तो कर रोज 
मदम हुआकरि यद्‌ वात इस तरदसे दै. 

पद्मा-अजौ आप ज्या ऊहते हो ! उसमे ¢ ब्रह्माद्‌ ” की 
वेवङ्रूफी है या नदीं यह तो परमात्मा जाने ! मगर इ- 
सकीजो मतरे माद बोदी सरी शयु बन रदी है, 
आपको क्या माटृम ? बो वायुजानी इस्फे साय क्या 
क्या सदर करतीरहै युपे! तो परिसरानीने उस्केमि- 
नाजर सारा किरपा नाया है यह तो सैर, रेतिन 
परसौका निकर दहै फि, अपना “नयना” जोर ये दो- 
नोरी दन्द के सहन ( वगच्के जे) वेरर्देयेरि, 
इतने इसको मरने रते रहा) अरे व्व्यन ! ठे “श्री 
नाव "ऊ लेना, सौर अपने आपा पातत ( दफतर ) 
मँ छोड आ, उने पापे खडे हए रमा कामान 
वरनेयाछे फधारके लङकरेसे रदा, जा वे! इसे छोड 
ञ्य, यह्‌ भो इतना कहनेपर श्ट उसे उढा कर दफत्‌- 
गधे गया, ठेकिन न मालूम उस यक्त दम उपर इ- 
सरी मारोदेसाकरोधञआयारिरोटीखा रदी यी, 
एक दाथ अचाररी पिप्व चि ट एरुम उदी ओर्‌ 
जहा यद्‌ सेल्ता धा उदा आक्र, एरु खत उत्क 
पीठम मारी जोर ञ्ल कर, दायतते पकड यष्ड मा- 


( १५०) 
रती हुने बह अचारकी मिरच इसकी आंखे धं दी 
यह्‌ फारव देख अपना “नयना तो भाग भाया, ओर 
भे ऊचे उचते इसरा रोना छन कर वद। गः नाफर दषं 
तोयेमञ्टी की तरह तटफ रहा धा. मैने उसे मना 
किया ओर उसके दाथसे इसे छाया ! भने ओर मिरानीनि 
‡मिटङगर इतकी आंख धोई मगर आख विल न खु 
तप इसके वापर बुलाया, उसने आर पठार्िं 
क्याहुजा तो वोटीर्ि, क्याकेरू कना नदीं मानता 
था इस स्यि आख जरा रग गई ! उस वक्त'उसकग 
यापने कुठ इपट. आर रोते हुए उसो इसतासपे ठे 
गया; वहा टो्टिरने आख धोई, अपना “जयनारायण 
भी साय गया था उने युङ्ञसे अरे कदा क्षि, अम्मा ! 
^ ति्वभरनाय ” की आम से डेक्टिर सादवने मिर- 
वचर तीन वीज सात निकले, आंख भूनकर उरे 
गरसोतो अभीतफभी कको रहा है. अव आपही 
विचार कीजीयेगा कि, जह यद हार ६ वहां इषक 
साईं शिवाय द्वक आरकानलो सक्त है इतना 
-घर्मड तो मेने क्रिस्री ओरत म नहा देखा, आज इतने 
दिन यहा अयिको हृष रव वातभी नदी! भेने 


बुलाया ओर वहा गई तो बोडी ! 


५ 


(१५१) 


राल्फरे प्यारसे एकदम सिस्क सिसफ कर रोने 
लमा दे! र! वेय] क्यो ? क्यो? (बुचकरार कर) मन 
सभो ! जानेदो गर शुनरी वातकरो ! भला यह तो कहो 
मि, तुम्हाय बाप तो तुम्‌ प्यार से रखता ३ ? 


विन्वभरनाध- ( रोना बदर करके ) जीहा ! 


-सुररीलाख- तुर्रे पटाता क्य। नर ? ~ 


विग्वंभरनाथ-यह्‌ मं नदीं जानता! 


पं० सुरारीकाल-तम्दारा मन पठनेके व्यि करता है? 


विश्वभरनाथ-जीदहा' 


पण जुरारीखाट- ( तरस खक्रर ) अन्डातोतम यहा 


न. 


खेतनेफ़े वदान हमारे “ जयनारायण के पासते 
युघ्लफ़ छेफष्पडा कते ! तुम्हारे वापको ता बहुत सम- 
श्चायामगरन जाने उनके दिख्मक्या वेड रदी 8! 
सासा जदान त पढने पटनेको अच्छा समक्ता र 
देखो जो तष्य बाप पहा दहुभा हेतो ९० सपय 
मदीना पाताकहञैरनजो नदीं पठे बह देखो ङ्ख 
 मनूगं)फारूम क्रतद. भैमी पठ गयात्तौ आज 
९२५ सपया मदीना पाता ह्‌. 'इस्त लिये पठनाय 
अच्छाहै, तुम जर तङ्‌ यदा दो वहा तरूरोनमे नित 
क्तं “ जयनारायण ” को "पदाता हं उस यक्त आङ्ृर 
-योंडा योदा पठाक्से{ ` ` प 
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रती हुने बह अचारकी मिरच इसकी आंख धुत दी 
यदं कारव देख अपना “नयना तो भाग आया. ओर 
भे उचे ऊचेमे इसका रोना छन कर वहां गई नारर देष 
तोयेमण्टीकी तरह तठफरदाथा, मेने उसे मना 
रिया जीर उसफे दासे इसे छडाया ! मेने ओर मिपरानीने 
मिलकर इरी ' आंख धोई मगर आंख विल्छुल न सु 
तव इसमे वापको बुलवाया. उसने आर 'पञारिः 
क्याहुभा१तोवोरीक्कि, क्याकरू कना नी मानता 
थास स्मि आखर्मे जरा ला गई ! उत वक्त इस 
वापने ठ डपा. ओर रोते हुए इसको दस्ता ठे 
गया) वहा टोक्टरने आख धोई, अपना “जयनारायण 
-भी साथ गया था उने शुस्ते अफे कडा करि, अम्मा | 
<^ विश्व॑मरनाथ ” की जाखम से टेक्छर सावन मिर- 
चके तीन वीज सापत निरि, आख घ्रूनकए खल द 
गरईसोतो अभीत भीरखल दो रदा है, अव आपद 
विचार कीजीयेगा किं, जहां यह हाछ ६ बह्म इषम 
सहाई शिवाय दव क आर कानदहो सकत है दता 
ययर्मठतो मेने क्षिसी ओरत म नहा देला, आन इतने 
दिन यदा अयिको हुए सीवु यातमी नदी! मने 
खाया ओरं वह गई तो बोटी ! 


र 


खरारीलाल- ( वि्वभर्को हाय से खींचकर अपनी 
गोदमे परि ) क्या? (अपनेसाय वाता हइ वातो 
नकर वविश्वभरः का प्रभर-आया य, मगर एरासै- 


(शय्य) 
लाल्फे प्यार से एकदम सिक सिसङफ़ कर रोने 
खगा )है! दै! वेदा) कयो ? क्यौ ? (सुचकार कर) मत 
रो ! जानेदो गई गजरी वातो ! भला यद तो फो 
ङि, तुम्हारा वापतो तर प्यार से रखता है ? 


विश्वभरनाथ- ( रोना वदं करके ) जीहा ! 
सुरारीलाल- तुम्दे पदाता क्यो नर ? 


विन्व॑मरनाय-पह मे नदीं जानता ! 


~. 


प॑० सुरारीलाख-तम्दारा मन पने खिि ररता ह ? 
विन्वमरनाय- जीद! 


० स्ुरारीखाल- ८ तरस खाकर ) अच्छतोतम वश 
सेने वदनि हमारे ^“ जयनारायण ” के पासते 
युस्नर रेफर पडा कये ! तुम्हारे वाप तो बहुत सम- 
क्मयामगरन जानं उनके दैल्पक्या कठ रद्द! 
सारा जदानतो पने पनि अच्डा समङ्नतादै 

: देखोनेोठभ्दारा वापर पडाहुभा हैतो ९० रूपये 
-मरीना पात्य) ओरजो नही ष्ठे वई देखो इल 
(मजूर) काकाम करतेदे.मेमी पढ गयातो आन 
२८. रपया मदीना पाता इ. इस्त लिये पनादी 
अच्छा) तुप जर तक यदादहो षदातफरोनम निष 
यक्तं “ जयनारायण ” को पाताह्‌ उष क्त आक्र 

ˆ^ -भोंडा षोढा पदा कसे ! 


८ १५२) 


विश्व॑भरनाव्र-कहूत-अच्ा } मगर मेरे वापर खपप्होने 
न परे! ह 

प०सुरारीखाल- नदी नरी { इस वात्तते षिल्छुरु वेकिरर 
रदो । (अपने छडकेसे ) जयना ! तेरे पास पराईमर है? 


जयनारायण- जी हा है ! 


प° बुरारीलाख- सो । ( जयनारायणने निकाल कर दी, 

१ 1 = क ध, 

दरि्वभरते ) यह छो ! इगि ये २६ अक्षर शोतेदं 
आज इन्दं याद करो ओर अच्डी तरदते पटचानो ! 


-विश्व॑भरनाथ- इन अश्षरोरो तो मे पहचानता हू, ओर याद 
भदै, 

प० सुएरीलाल-अच्ा-यह किससे शीला ? 

विन्ंभरनाध-तीन चार दिने “ जयनारायण " ते टी 
सीख रदा ह, हिन्दी के अक्षरभी सीग्ब नि ह ओर 
वाराखदी भी याद करटी ठै ! 

पद्मा- ( प० सुरारखालक सी, िश्वभरके मायिपर्‌ दाथ 
केरती हई बोरी ) वच्च । तुम इती तरह रोज ¢“ जय 
नारायण :' के पास पठा करो ! भे उम्मेद्‌ रखती ह फि, 
यद पादमर दो प्ीनिमे पस सचे जायी ! ओर हिन्दी 
तोम त्ने वचत्राया करूगी 

„ (उस मकार « विन्वेभरनाय “ परर पर युरारीखार 

ओर उनी खी "पद्या" दोनोदी अपने पुमे समान 
स्मेह करने खगे ! एक ठेढ मदीनेकरे -जद्‌र “८ विन्वभर- 
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नाथ ” को हिन्दी वांचना आ गया, एक दिन दुपद्रके 
सपय “पुमा” ने तरिश्वभरनायको बुखारूर अपने पास 
मरिढफर एफ पुरतक रिन्दीक दाथम हदा ) 
पत्रा-लो ! रसमसे कुछ पद कर सुनाओ ! 
विग्वमरनाथ-(पुस्तक हाथम ठे कर) हा रो तानी ! घनो- 
५५ संसारे फरंसी भलुष्यफो पिच्ङ्क तुच्छ या शक्ति 
५1 हीन कमो नदी समन्नना चाद्धियि, हर एक मनुर्यमे 
५ इतनी शक्ति होती है गि, स्सीन किसी समयया 
^ मिसी न तिसी कामम तुम्दारा मतखव उससे निर 
¢ सकता दै, प्रर जो तुम रेसे मसुप्यरा एकदम तिर- 
५ स्कार करोगे तो चह कभी तुम्हारे काम नदीं आवि- 
‹ गा, तमने मिसिके साथे बुराहकी होगीतो उसे 
५ वह्‌ भायः भूक जायगा, पर जो तुमने उसफा तिर- 
५ स्कार क्रिया होगा तो वह उसे कमी नदी भूकेगा ।५ 
( विश्नमरनाथ तो अंदर यह प्रदर सूना रहाथा 
मगर होनहार “८ वि्भरनाथ "” की गतर मां “माया” 
गोदर्मे अपनी ल्डरी “श्रसा"ॐो चयि दए उसी 
कमरे फे बाहर आ गाड हु, जौर जो ठ ^ विन्व॑भ- 
रनाय %ने पहा दह सप कड मुना. यद मुन फ 
साचा-( अपने मना पनम) ह! दसे रसने पडापा? 
ओर एसे टेढ दो स्हीनिफे उद्र टी उत भरर तदातड 
पना एकदम या गया? क्या पाप्म निडर 
सो गया? मण्टुमटोतादै कि) उस्र गाबुभआनी ने दी 


11 
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` अपने वेट “ जयनारायण ” > सोथ प्रश्विट पहा कर 


~ इते दसा वना दरिया! (ट्स प्रकार पिचार करती हु 


अपने कमरे मे चुपचाप वापस चली गई अर स्वेत 
५ विश्वभरनाय ? को) अरे वव्यन! 


विन्वंभरनाथ- हा जी ! ये जाया ! ( पुस्तक छोडकर सा- 
मने आकर खडा हो गया ) ग्यारह 

माया-~क्याक्ररदाथा? 

विन्वभरनाथ-करनाक्यावा? कुनदी! सेखताथा 


प 


माया-अरे क्यो बू वोरता है ? चेखता था ? स्र ग्या! 
जोङ्छतूं अभी वहाकररहाया सोतेरा “अपा 
(वाप) स्वयं देख गया ओर सुन गयाहैमे तो ना- 
नतीदी ह ! देख आज तेरी कैसी चमदी उडी है { 
चिम्वभरनाय- ( इच साहस ओर कोथ पूप ) 
- ~ 7९९७ 7००१ 11 पदप्टस्ड ५० [४९ 
(कुठ प्रवाह नदी ! ) 


माया-अरे ! गजव ! मेनेतो हिन्दी दी वाचते छुनाधा, मगर 
साथमे इगलिजभी ! ( दायसे अपनी तरफ खीचकर 
ङुउफ़ प्यार पूर्यक ) सच कट, तू किस्त पदता ह! 
ओर कौन पढाताहै? मेतेरे आपारो पिज्ङृतभी 
जिकर करूं तो पुरे तेथ द सौगन्दं रै! 

चिन्वभरनाव-(हाय दृढा रर) वस्त! तुञ्े स्या?तू आपा- 
को कद कर जो कराना दो सो करा छिना! 


ष (९३५९४ 


इते मे "्रह्मानरआ पहुंचा ओर “विन्व॑मएनाय., 
केप्ठने णी वाति फो सुनकर एकदम क्रोधे आक्र 
उस मारता हया (मायाश्से ^" 


बह्मान॑द्‌- देखरी ! तेरी जान रे दारा ! अगर नव तक्मेन 

फहु यद। तक टसे खलिक दिया, या घरे वाहरनिरुखने 

द्विया। फिर देर्‌ शि, यह्‌ किते ओर कैसे पठता द? 

नना कठकर पये प हूए वृट सहित ^पिश्वपरनाय 

फी पाठम एफ छात मासै, ` विष्वभरनाथप रानी 
आपराज सुनकर ) 


पण मुरासखाल-( बदा पर आरुर्‌ च्यानदं से ) क्यो इष 
चको षीस षो? 
{~प 


च्यानंद-मजो ¦ पडा श्च शतान गयादहे। 
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० युत तखाछ-गैतान वननि ॐ घूटी तो त॒म सुद्र हे्ना 
देते द! अफसोस फं, फिर शतान पना करने पर्‌ 
पततिहो? सच युचस्ने माद्म हेता दे फ, वतमान 
आयेप्तमानङे पिता (स्यपी द्यान॑द्‌ सरस्व" जीने 
अपने ए्िक्पे यकैजानाद्धे क, गेति प्रदी ओ 
समाकने बाला भ्व्रह्मनेदण्डो दही गया दसी ल्व 
चो मर्‌गये { क्थौफि प्रायः उनराभी यदी हार 
देखा अपने दी कथनको आपं टै मथन फर खडन 
करना! जेते +: स्ायीजी की अदत थी, 
सप्र बूही पातको भी सचौ करनेके ठीये एसा तर 

^ यड मारते कि, स्वेरोभी श्रा फर हासते! फार 
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अंतमे श्रू का ठ निकले विना तरहीरेद्ता) सोभा 
साह ! तुम उन्दी के, भाई क्डे प्रिया अमीरथटी के 
ववरचकिी तरह ती मत करो । 

लैसे “अपीरअली! नामके एक धुसरमान बहे माप्त 
दारीये, उसा “वदर्ची"” एर दिनि माप्त पकनिफे समय 
एक बुगरेफी एक राग परटेदी कारकर स्वाहा करगया(घय 
खा गया) व(रीका वनाकर मालिफऱे सामने खानक ठे 
आया, तव “ अगीरअटी ” ने उते देखतेदी आं तीर 
कहा कि कथो वे ! इरी एङ यग क्या हुई १ उपव 
स्वीने वे अद्वसे खड दोरर कदा कि, दजूर 1 उष 
जानवर ( घुगछे ) की एकदी खग होती है ! ततर ^अ- 
मीरअलो ” ने करोधमे छा होकर कहा कि अरे { क्या 
फिसी जानवरको एक वपैरभी होता है ? वपस्वीते फ 
कि, हजूर नास्ता कर लीजीयेगा फिर भे दखल दगा 
शि, इस जानवर ८ कुगले ) को एकदी पैर दोत। दै ! 
यह सुन उप्तका माक मनही मनम युर फस्चुम 
रह गया ! ओर खाना खयि वाद्‌ “ अमीरी ने 
ववर्चीका हाथ पड कर कहा फि, चठ हमर वगम 
तालावऱे किनारे यहुतमे बुगछे ददे एक दगके दं 
रिद ? यह घुनरृर वस्वी ्र्ी साय चरु पडा 
ओर दोनों दी वागरं पहुचे, दे तो तालाय किनरि 
न्तत बुगरे एरुदी यगते कपट तयान लगाये खे दे 
यह देखतेटी वपररची वो उठा फ्रि देखिपे । देखिये ! 
फिर आप सुजेदी दोष देगे ! देख खीनीयेगा इस वक्त 


(१५७) 
इन ुगलँफो एकदी सग दै फिर शष्े दोप मत देना ! 


त्वतो अमीरी” को वडादी क्रोध आया ओर्‌ भमर 
ढा ^ कया वे ! अलि धू डालना ह १ यू कहकर 
उने जोप्ते अपने दारी तटी वज ! त उधर 
युगोका भी ध्यान दृटा ओर अपने पश्वे लगी दृप्तरी 
सगको निकार धीरे धीरे चन्नेल्गे, तम वह अपने 
वरचे योरे कि, ओ ! छेदे । अयङेयागदे! 
यस्ची ने कदा फ, दनुर्‌ ! इम जानवर एकी गग 
दोती है, केति ताठी वजनेसे दो हो जाती हें { अगर 
जिर यक्त वो तदतरी ( रङ़ायी ) आपङ़े सापने छाकर 
रखी थौ उष क्त आप ताली यजति तो शायद उसको 
भीदयेटाम हाती ! यह्‌ घन बह “ अपरीरद्ी 
अपनासा रु देकर रद्‌,गये ! 


अपरदेखो तुम स्यार करो रि, बो ववरची अपीरको 
सरार ठगता है, छेन कोते, किसी ' ठिकरने 
कछ कसर रही ? इसी तरह ^ स्वापीनी' ” कीं 
तदं को एकाएर सच समञ्न ठेन। बुद्धिपानोका काम नदीं 
३. सो पाष सेत्ता 8 फि, तुपभी चाचाजीरा अनुकरण 
फलेखोदो ! सो भाई साद! तुम्दास र्डकादहै 
चाहे मारो चां कायो हमरो क्या ? मगर तुम्दारे नैसा 
अन्यायी सिरा एक “ सरस्रतीजी ” के अछावा म्चे 
सीसया तो कोर नजर नरी जया! हांया यह्‌ आपरी 
ओर, जो आपको विपरीत विचार प्र मदर देती ह ! 

॥3. 


(१५८) 


युते अफसोस इसी वतका है कि, अगर तुम रिषि 
पे नहोते तो आज दिन यह मरफान रहनेके दिे 
यपत ! ओर (९० ) स्पये मदीना सरकार क्या तुमको 
देती ? इस वक्त जो छोग तुमो “५ बावनी ” कहकर 
युति है वदी लोग “ओं कुटी ? ककर घुखति भौर 
वज्ञ उठ।त उढाते तुम्हार शिसमे ताल पदजाती ! टट्डी 
रू हो जाती ! इसवक्त हमं इस ॒ख्डतेकी बुद्धि दत 
कर वडाही रदेम पैदा होता है कि, भिसने तमसे चोरौ 
चपि कर दो ढाई महीनेमे इगिश्च माइमर प्री करडा 
ओर दिन्दी भी अच्छी तरह पटना आगया है ! मगर ये 
चारा क्या करे १ #** तीर तकदीर अनसि तद पीर 
रदनमी गर्दैदं ( रत्रा श्वस केकर फिर) भाई! इड 
सोच समञ्चकर लडरे प्र दाथ उगाओ, नाहफ़ वेवकूफ। 
की गिनतीमें न आओ! खोग तो कडकेमो न पढने 
स्यि भारते ह मगर आफरीनदहै जो हुम इसरो पा।कर्यो? 
इस वात प्रर मारते हये ! बाह भाई बाह ¡ 


जद्यानन्द्‌-अाप माफ कीनजियेगा ! ओर यई नसीहत अपने 


पापी रहने दीनि ग। ! आपको क्था माद्छशिः 
यह पह जायगा तौ जद्धरदयी ख पायगा ! अगर फ- 
जने षर भी दुःख हुभातो क्या हुम इतश खी रर 
दाग ? क्या आप इस्त बातका दाका रुप्तेदो ८ वक्त इत 
छिपे आप इस पिपर्र्मे ञे कर्मी मत रुदियिं ! मेर 


# तकदीरके सामने तद्वीर कर नदं कर सरती 1 


( १५९) 


छ्डकादैनोमेरे दिल आयगा सोदी् कडा 
प० सुरारीलाल- अच्य भारं ! जो तुम्दारी मरनी 


८ मनी ) ॥ 


“५ सीख वाको दीनीये, जारो सीख सहाय । ” 

रसे ेसे आदमी इस दुनियाके अद्र है यह पके आ- 
मही माल हभा ! अफसोस कैसी अ्तानता ? ्ररी- 
खालजीतो अपने मक्रान पर चलेगये, उसी दिन, विश्वे 
भरनाथ राते आर वने कौ रेख चुपङेसे बैठकर चरु 
दिया ओर सुह लकर ( गवाछियर ) ना पहुचा- 
इथर ¢ ब्रह्मानद्‌ ” ने इधर उधर बहुत दृढा आखर 
इदमस्य अपने वाप्को तार दियाकि, जल्दी खवर 
जीये क्रि ^“ रिश्वेभरनाथय ” घसतो नदीं आया ? 
यदसि कल रातको माग निकला है, 


ओर स्टेशन मास्टर ( षण मुरारीराल ) से तक्रार 
करने खारि तुमने दी ^ विश्व॑पर ”कोकर्द भगा 
दिया ! (मगर यरासखालजी विचरिफो तो र्भी खर 
नर थी) वार॑ दविनतफ “ विश्वमरनाय " क कदां 
पतान लगा, इधर एक दिन “ ब्रह्मानद्‌ ” एकर पसे 
जामे फष गये फ, नोररीसे बर्खास्त दीने खगे 
मगर प० युरारीलारजनीने अपनी चाछारोे देस। वचा 
दिया, नैौकरीते वर्खास्नतो नदी हए छेङिनि 
नन्वे (९० ) पिरत ये उसहे पठ्तर (७५ ) रद 
गये ! ओर वहाते वद फर पनाम जाना पडा, 


7-@ श 


(१६०) 
अव इधर “५ विश्व॑मरनाथ " को लदफरम एफ़ रोज 
दरवार बाडेफे पामे खडे हुए, रली ब्दस एम. दी, 
पिटन्‌ साहवकी रेडी “ परसि स्यौर ” ने देखलिथा 
मिसिज स्यरको “ विन्वेभरननाथ ” के भाग जानेका 
हाल माटुपर था, क्यो -कि, स्टेशनके हातेके साय यवो 
दी इनका वगा था, इस -खिये परस्परम ,अच्छी तरह 
जान पहचान थी, वकि पंडित अुरारीखार ( स्टेशन 
भास्तर )- की सके साथ इनका व्देनप्रना था, इस चपि 
एकदम टमूटम्‌ से उतर कर अचानक दीषीे से आ- 
कर “ विश्वमरनाथ ” का हाथ पकड लिया, 
भिसिस स्यर- तम यहां रुहा ? 
विन्वंभरनाथ- ( चमककर्‌, आख आं खाकर ) आप्फो 
मालूमदी है कि, मे भागकर आया हं, 
मिसिस स्टोर-ये ये मै जानदी ह कि डम भागकर आय! है 
मगर इम ये वटाओ कि, यहां किंसफे घर ओर कां 
ठद्रा है ? मारा वाघ्ुका ॐ पूना वडटी होगया दै! 
अध डम यह वराओकि मँ डमर घर मेनूयापूना? 
( इतना कह कर वादी खद खे मििज्‌ स्यरने 
एक तार छिखकर सदीखको देकर ) 


वैर ! यह टारधसेम डे आभो ! 


(सदीस भी तार केकर गया'ओरदेफर पी> आया. 
यद तार यूने “ वर्धान ” को दियाया निस्य लिखा 


(१६३) 


( इस तरह प्यार पुपैक आश्वासन देकर खुप कराया 
सीन दिनफे वाद्‌ पेम, डी, पटिन्‌ आये ओर अपनी 
` लेदीसे “ विश्वमरनाय ” के भाग जने संवधी इल 
हकीकत नी यह हकीकत सुनकर साहवकोभी वडा 
भारी क्रोध आया मगर अपनी ठेडीते अपनी भाषे ) 
पिरन्‌ सादव- 
(१) ण्य कण्ट) 710६ ४० एषह [दु छण काः णप 
९५६०६ 119 185 0076 8६91057 = ध6 11] ०६ 1118 
एणालाौ8, एप 10 = फष्ौनाऽ रशा [८6 पाला प 
81 &० णिए 6७ वधिः ४ एष्शुः, [ शषा मूर एप 
स6\ 1116 {0 ॥18 11086, एप ६४ पप षाह [षका 
। पप्र 16 17000760 
मि° स्योर- 
(२ (आणक चार धनष्डष्भृ 9 ^ कप्वप्रफमाहतः) 
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(१) इको अपने पास) मा वापे कडङर भाग 
-\ अनिकी वजदसे विलङ्कल नदीं रखना चाहिये था! मगर 
५, यैरभै एक इफतेकरे वाद्‌ जाऊंगा तव इसको सायके 
. ङेिन इससे पदे इसके मा वापङो खयर्‌ 
"प्रहि 1 । 
„` तारदे कर) शने जिस वक्त यद 
भने ४१ <. 
'प मैने इसके वापको तार दियाथा जिसरा _ 


< । (१६२) 


मि, स्टार-अच्ा यो कदो कहां जाओगे ? क्या इस टश 
फर करदी जिन्डगी गुजारेगे अभी मारा श साछ्फा 
उपर दैड्म ुञ कमाभी नदीं सक्रटा नादी किसी 
ची नौकरी फर सक्टा है इस लिये इष हास्मै इम 
को इस टर प्र उर वर रना इख ढाई हो परग 
वेर है कि इम अपने वापके पासदी चछे जाओ ! 
-विश्वंभरनाथ-भापरा फरमाना ठीक है मगर वहां रहनेषे 
भी निन्दगीकी खरावी रै, वहां वापके पास रहकर कौ. 
नसी श्ञे शिन्ना हासिल दहो जायगी ! या कोई हुनर 
आ जायेगा ! वसन भेने अपने दिखे यदी धारादैकि) 
जो दोना होगासो दोगा, मणर अवर धापे पासतो 
नदीं नाञ्गा ! ( इतना कह कर एका एङ रो पडा ) 
(विग्व॑भरनाथके रोनेकी आवाज सुनकर अंद्रसे दो मम 
जिनके यहां “ मि स्थर ? उदरी हरईथी आकर उप्तशो 
प्यार देने ल्गी मि० स्यैरने ^ विन्वभरनाय को 
हार्योसे पकड, प्यार दे कर ॒पुचङारते हए उन दोनो 
छेदियसि “ विश्वर ?' का इङ हाट « ब्रह्मानृद्‌ ” फे 
न पाने आदिका कहा ! यह सुन वेभी अफमोपं 
करने र्गी ) ` ' 
पति स्टार-( विश्वंभरे ) वैक मट रोज ! इम टीन येन 
यहां उरो ! डेषीडयार जभाडारके पास रोरी साओ 
अपना साह्व(रेम दी परटिन) आजर टीसरे रोज कारपीति 
यगा टव उनसे वाट करके इमफो जहा ठीक कूगेगा 
न्वहं मेनडिय्‌ जायेगा } इम किसी बाटसे घयराओ मद ! 


(१६३) 


( इस तरद प्यार पूरक आश्वासन देकर चुप फराया 
तीन दिनके वाद्‌ रेष. दी, पटिन्‌ आये ओर अपनीं 
रेडीसे “ विश्वभरनाथ ” के भाग अनि रसंवधी कुर 
हकीकत घनी यह हकीकत सुनकर साहवकोभी वडा 
भारी क्रोध आया मगर अपनी ठेदीते अपनी भापामे ) 

पिटन्‌ सारव- 

(९) एप जणो 10४ ४0 2926 [दु कण काप कणप 
००५००६6 18 ॥8§ (079 = दटक्ाऽ४ =४06 11] ग }18 
एषा ७१४३, एप १6 = फष्रसड गलप [लट पट व 
शषा &० लन शर्मः ४ एष्शुत, [ शणो (त्प करण 


क 719 ६0 1118 0प8, ४५ ६४ ए 1118 एषा€पह 
पप्र 06 1707180 


भि° स्यीर- 
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(१) इको अपने पास; मा वापे रुडृर भाग 
आनेकी वनदते पिुङुख नदीं रखना चाये था ! मगर 
सैर भ ए दफतेके वाद जाऊगा तय इसको सायके 
जाञ्गा, छेन इससे पटे सके मा चापो खपर 
दे देना चाद्ये । 

८२) ( चह्नानद्का तारदे कर) सु्षे जिस वक्त यद 
मिखा उसी वक्त भने इसके वापकषो तार दियाथा निस्तफा 

* उत्तर यद दै, 


(शद) 
पिन्‌ संदिवे- 
(९ (शष्पा ४6 प्गृश््ुपरूाा ) ० 80 णश 
९0161९88 + 


( उसी वक्तं सा्वने एक पत्र “ शारदाचद » कां 
छिघा.जिसमे « ब्रद्मानद्‌ "' की अक्घ अरु तरहसे 
जादिर की ओर उसकी तारभी साथी, खतरे भेनदी 
ओर छ्िखदिया कि, तुम्हारा ¢ बेव्यन ” हमारे पास 
आज कई रोनसे जाने जानेको कर रहा दै, मगर की 
खराव न होता फिरे इस च्य जवरन रखा हभा दै 
अगर छ्खितोछोद्‌ ठे, किर हषं निम्मेवार नदी 
कि, कदां गया ? वाद्‌ अनां पच तुम्हारा अगरन 
आया तो आनके आवै रोज मे आनि बारात 
उसफो अपने साथ रेता आसञ्गा {) ` 


पिन्‌ साहवके ईस पते पहुचते दी एक द्म “श्रा- 
~ रदाचद्र” को ^“ बद्यानेद्‌ ” पर वडाभारी क्रोध उतपन्न . 
हआ. अपने 'ख्डके, “ जयतिसदाय " को ध्ुखाकरं ) 


इारदाचद्र-जयेती ! अभी जा जछ्दी ओर एक तार फर 
५५ एम, डी प्रिटिन्‌ साद्व” कोदे कि, मे आत हुः 
ओर आजरी रातकी दनम त ररफर चलाना आर्‌ 
५ पन्विभर ४कोलेआ ! ( इतना कदकरनो कुठ 
सादने छिखा था बह सय पद्‌ घुनाया ! 


-------- 





, 


८ १) ( तार्‌ पटक ) ई ! इतनी खा परवाह । 


( १३५) 


यह बात “ विश्वमरनाय "के सगे मापा ( पिति 
, यगलक्गिसोर वकील ) को माद इई. बोमी “श्ारदा- 
चन्द्र ” से आकर, 


युगरुकिशोर-देखो टसी चयि हम इस छडफेफो नदी देते 
थे} अजी हनरत ! बो हना एकदी रेसी ओरत 
निकटे तो निङठे जो अपनी सौकने वेको अपना 
सम्ने ! अफसोस है किं, उस छ्टेते वयेकी जान प्र 
अभीतते इस तरशफा सदमा ! मे तो जानता नदीं दूङ्गि, 
'कालपृीके रशन मास्टर पडित युरारीनारजी कौन ह ? 
मगर उन्दने “ विष्वभरनाय ” की ल ,व्यवस्था खि 
भेजी थी करि) आपका मानना अपनी "मतरे मा द्वारा 
कैसे कैसे भ्ल पारदाहैयो पे किख नदीं सकता ! 
चार दाचंद्र-भाई ! मे नदीं जानता था गि" ब्रह्माद्‌ 
चसा नालायफ निक्टेगा { मगर सैर अवभी ऊ 
नदी विगडा ! आज रातकी दनम जाकर ^ पिश्वभर !” 
कोठे आतिदै! 
युगकिदोर-रोन जायगा ? 
दारदाचद्र-जयतीसदययरो दी मेषा ' 
यगु किदोर-फदोतो धरैपार ” ( अपने रुके) फो 
भी साय भेज द्‌ १ आज तीन रोनसे उसका साय ष 
जाव गया है इस ल्यि दफतर वद द, 


् 


चारदाचद्र-अच्छी वात द दोनों दी जवे तो! 


(१६८) 


इतना जानते है कि, १० वने स्कर जाति है ओर पाः 
वजे घर आति हं ! भला षो इनकी. क्या-संमार रगे 
अगे तुमारी मरजी ! 


४ 


बरच्मानंद्‌-माईं ! आपङा कहना ठीक ह, मे इसे छे नता | 
मगर यहासे ज्यादादी दुःख रदेमा } ओर अव इसका 
मेरे पास ठहरना भी घुश्चकिलछ है ! वेहतर रै कि आप 
अपने पास रखलो ।मे दश्च रुपये मासिर मेजता रहगा! 
मगर भे इतना तो जरूरही कहुगा कि, अगर इतो 
पदाओगे तो दुःख पाओगे ! हा दुकानका काम कान 
सिखाभो तो वेशक ! अणे आपरो मरजी ! 


जयतीखद्‌य-अच्ा तो तुमारी मरजी ! छोड नाभ ! म 
तो अपने कड़े ओर इसमे कुउमी फक नहीं समदत! 
लेकिन घरमे ओरतोफा काम एेसादी वैसा है । जीव- 
नेगा सो देखा जायेगा, तुम तो अपनी नौकरी प्र 
पडुचो ! ठेकिन “‹ श्रीनाथ ” को तो हॐ पदाना दै 
या उसफोभी इसी तरद्‌ रखनेका विचार है १ 


जद्यानद्‌-भाई साद्व ! आपने पटनेमे क्या सार समन्ना दै 
यह यश्च नदीं माम पडता ! आपि ख्यातो कौनीयगा 
कि, अपने पित्ता ^“ शारहाचंद्रनी ” कुठ मी नीपः 
ये तोभी सारी उमर सुखी अर स्वतत्र रहे ! हमारे 
कमरिस पेसाभी अच्छा पैदा किया ! आन उरी 
यदाटत इन तीनो दुकार्नोण काप देस ख जम ग्या 

शि, उसका पाया दिखे पेसा नहीं मालूम देता 


{१६९} 


अगस्च आप दोन भार ज्दे २ हो गये हो, तोभी आज 
दिनि उनकी मेरवानीसे सुखी हो ! वरना ये दुकानेभी 
न चती { अगर मेरी तरदसे नौकरी पर दोतेतो 
दिखा देता क्रि, जो इज्नत आपकी इस वक्त है फिर 
कितनी रहती ! भै क्या करू { छाचार हं कि)गेने 
दुकानका फाम कुड नरी सीखा ! वरना इस ुसरी 
नौमसीको कभीका तिरानरी ठेदेता 1 अगर मँ आनी 
नौकरी छोड दुकान परकै तो यतने कोई रोकतो नदीं 
सकता मगर पढ जानेसे मेरे अद्र जंटर भेनीरी टेसका 
फेसा समावेश हो गया है कि, सुरे कोट पतलून पहन 
दुकान पर वैठ सलमा सतारा छ “ कारचोवी ” का 


काम कसते बदीमारी शरम आती दै ! यदम अची; 


तरहसे समक्षता भी ह्‌ छि, जो खख दुकानदार है चह 
नो ररी ( चाहे कैसे षडे जद्देकी दो ) नदीं ! मे 
यह्‌ सामने देखता हट फि, जो रोग विरुङखदी पठे 
चिलि नदी, इसं वक्त टुकानदारीफे सववसे ऊक्षाधिपति 
ओर करोाधेपाति वने नजर अति ह ! बीसीर्योदी आ- 
दमी उनरी दर कसते है ओर गादी तीया कमाय 
पैे रहते दे ! इर किसी पर हुकम चखाते है ! ओर 
‹ दपारे सिरपर फोई अपसर ह ` इस वातकी भी उनो 
चिन्ता नहीं कि, ‹ नौकरीका वक्त दोगया जटी चलो 
एेखानहोकि,देरढे जये!" ज्यादाततो स्या! नो 
सातसौ सततसौ तनखाहई पति ह ओर जजसाद्व कदाति 
३ उनकोभी यह चिन्ता वनी रती हतो जो,उनरे 

१५ ४ 
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शाथके नीचे छेदी च्येदी -नौरुरी वाटे है उतरी ककर 
ओर चिन्ताका तो कहना.दी क्या { ओर दुकानदार 
चाह कैप्ादी हो मगर उसको दरवक्त यद कहनेका मौका 
रहता दै कि~'चल वे { मे क्या सिसीके वापका, नौकर 
ह"” इस, सिये वेदपर टै करि इसरो मत पाओ ! अपनी 
दुकानके काम काज -सिखानेकादी ध्यान रखो { अगर 
युद आपके पास दयो चार मदहीनेमे रहनेषे दुकानका फाम 
सीख 'नायगातो स्वयंदी इसका ध्यान पठनेसे ष्ट 
जायगा ! आप्र दो चार महीने पास रख कर देवं ¦ 
अगर आपको मरजी युताविक चछे तो पास रखना 
वरना मेरे पास्‌ भेन देना. 


जयतीसदाय-भि ! क्या कहना दै'तेरी अकरो ! मगर 
सैर य्न क्या ! नैसे बनेगा वैसे भे इसे निवाहुगा ! 
लेकिन तेस घ्वी ५ माया » इसकी दुर्दशा करे ओर 
नाहक दुःख देवे देसे कामसे तो इसङा यहां ही रहना 


ठीक दै"! 


जद्मानमद्‌-( ऊर तयारी कर कौम 'टृफ ,ओर विस्तरा रख 
कर, विश्वंभरसे )ःवन्धन, ! देख तायाजीके कहेमं च- 
खना दुकान प्रदं वैठना ओर अपना काम सीखना 
( इतना करद फर सिरपर प्यार दे धरसे नीते उतरा 
ओर पीछेदी पी माया » भी' “शका करोःगोदम 
चयि इष. “ श्रीनाथ,” को दाथते पऱडे, हुए सयते 
< ननद, जिदपनियां "ओर "पीतस आदिते ए मणाम क- 


1 


(९७१); 


८र्ती हुई नीचे उतरी ओर दरबजे पर खड हुए ¢ वरि 
श्वभर ” को देख एक दायसे, अपनी तफ खींच, प्यार 
दे, दयसे र्गाकर वदी पीठी आवाजसे बोरी किः) 
' वाया ! अच्ी तरह रहना ओर अपनी राजी खुकीका 
समाचार देते रना ! क्या करू ? तुक्ने यदा खोड कर 
जाने, शते वादी दुःख होता है मगर छाचारह तेरे 
'आपाजीकी आदते { ठेकिन सैर मे,तङञे बुखा^क्गी 

। किसी वातसे घवरना मत ! अगर किसी चीनकी नरू- 
रत, पदे तो अपने माषे अरावा किसीकोःमत फहना ! 
विश्वभरनाथ-( अपनी माके दायको अपने स्तिरपरसे दय 
कर ) मा! शुङ्षे तेरे हाथमेसे उष अचारी पिरचकी 
खदु अभीतफभी आरदी ह ! जिसके तीन बीन कार- 
पीर डाक्टरने मेरी आखेसे साधित दी निकारेये ओर 
जिसरी चनहसे पांच दिनि तक मेरी आंख सूष्चीरदी 
थी} अगर यह्‌ श्रू है तो वतागमेरी आमस आदओंकी 
धार क्यो चर पदी ? पाकी रहा “ रानी खुश्षीका समाचार 
देना"सोयहतो वता कि तृनेयावावूने भरसी'दिनयद 
्िखायाया १९ क्रि मां वापको इस पकार पत्र खिसना ए क्या 
यशे कोई भूत वस करफे दे चटी है ?, क्षि जित्के दारा 
ते अपनी राजी सुक्षीका समाघार भजता रह । वेशक ! 
यु्ने यहा छोड जनिम त॒श्चे वादी दुः ह्योःरदाई ! 
जिसरी गवाही मेरी आखोरमेसे निरलती) हुई पांनीरी 
धारादे रदी है! ओर जने जो यह कदा फि “ चार्‌ 


(0 


( १७२) , 


हं तेर आपाजाकी आद्तसे ' तो इसरमेतो शक नहीं । 
वेशक ! तुम मेरे आपाजीकी आदतसे काचार हो ओर 

आगेको खाचार दी रहोगी ! ! “ मगर सैरमेत्न 
बला डंगी ” सो परमासा दुम्दे दुःखम दुख नदे! 
क्यो कि, एक तो तुम मेरे वापी आदतते लाचार हे! 
ओर फिर मेरीभी आदतसे काचार होना पठेगा ! इष 
लिये परमात्मा बो दिन नादी दख ! जेस दिनि हम 
को सुङ्ञे बुलानेका काम पडे ! रहा “ किसी तते 
धवडाना मत सो अव घवडादटको तो हुमही ेवरी 
हो { फिर घवडाऊंगा फिससे ? ओरं यह जो तने कहा 
कि ^“ अगर किसी चीनकी जरूरत पडे तो अपने 
मारे अङावा ओर किंसीको मत॒ कहना ” सो मरतो 
जाउगा मगर मायु तो एक दमदीभी मांगने न जा- 
गा ! भीख मांग खाऊंगा, ठेकिन तुमसेभी एक पा 
न मगाञ्गा ! वस भैमी आजे अव अपनी क्रिसमत 
पर दी खेल खाऊंगा ! अव क्यों नाहक मेरे सिरर 
हाथ फेर तकरीफ उती हो ? जाओ देर हो जायगी 
दलका वक्त आया, वग्धी वाखा जल्दी कर रहा दै ! 


+ ८ 


(५ माया ? विश्वभर ” के यह्‌ वचन छन कर मन 
मे वदी दुःखी हुड ! मगर जख्दीके लिये छठ वोलन 
सङो ! सव वग्धमिं वैठ स्टेदान पर पटुचे ओर च्किट 
ठे रेमे वेड विदा हो गये.इधर ““ ब्रह्मानन्द ” फे चठे 
जानि पर ““विग्वंभरनाय ” अपने मित्र ^“ ज्योतिशवदर “ 


(१७९) 


के मक्ानपर प्हुचा ओर उससे इर हकीकत कह 
सुनाई ओर “ ञ्योतिशद्र 2 ने बह ङक हकीकत अपने 
माँ वापस करी, ) 


रायसाद्व-( ज्योतिशदरका पिता विन्वेभरसे ) देखो वेढा ! 
सुम किसी वातसेभी तकलीफ मतं पाना, जैसा मन 
चाहे वेसा पदनो ओर खाओ, ठम ^ ज्योतिश्‌ ” के 
साय साय पटो, अगर इससेभी आगे पठनेकी तुम्हारी 
मनश्च होगी तो भे तुमो पूरी मदद दृगा ! वस ज्यादा 
क्या फहु ? तम युश ओर ^ ज्योतिश ” की माको 

अपने माता पितासे अधिक समन्नो. मेरे च्ि जैसा 

५ उधोतिशवद्र वैसादी तू, वघ ! किसी वातसेभी फर 

न समक्षना ( इतना कदकर दरवाजे परते एक चपदासीं 

को बुकाकर कदा क ) तूं कोठी पर जा जौर “ अल- 

ताफहुसैन » दरनीको साय छेकर आ ! ( यह्‌ खन 

चपरासी द्रजीको दुला खाया ) दरजीके आनेपर 

¢ रायसाहव » ने जिन जिन कपटे शूट “ ज्योति- 

यद्र ” के य उन्दी उन्दी कपडोफे आठ शट एक दम 

< विन्वमरनाय ” फे यियि वनानेकोदे दयि, ओर 

द्रजीसे कदा फ, सव काम छोडफर पठे यह तयार 

करदो, दरी भी बहुत अच्ा ! ककर चखा गया, 


विश्व भरंनाध-( रायसादवसते ) यदहं आपने जो युत्रपर मेह- 
~ स्वानीषीसोतो ठीक्र) मगर इन कपटो पदन कर 


(१५४४ 


जिस वक्त म धर गया उस वक्त मेरे तायाजी-वरह 
क्या,अपनी छाती माधा पीटकर दाय क्रिये विना र्ुगेण 


रायसादव-वव्यन { अव तुङ्गे उनसे रेष्ठीकन दोग 
अगरतेरेसे पे तो तने “ उ्योतिशवद्र † कानापिले 
देना ओर फदना किप क्या करू ! भे'उसे वहुत ६ 
टाता हं मगर वो कहता है छि, भै अपने मित्रे षि 
जो चदि सो कस्मा ! अगर आपको इसमे ठीक नदी 
गता तो आप्‌ जाकर “ ज्योतिश ” के वापर 
कढदीनिएगा, निस वक्त यो ` मेरे पास आरयेगे तवम 
आपी समङ्ग कंग ! ओर मेरा तो विचार रै कर इस अति 
ेतबारके सेन जो, वदे वटे , रईस कमेटी , घरमःईक्टे 
हति है उनके सागने दी "तेरे; संध ^ ब्रह्मानदः” की 
दारका फोट सच. कर वतलाउ्गा; जोकि बह रोग 
जाने फि पे हुभंकाभी यद दाल दोता दे ! 


४ 


-चिभ्वभरनाथ- ना साद्व ! रेसा मत करना ! क्यो कि 
ड [4 ४. ४ र 
उसे तो पडित इन्दरसदीय जज्ञ भी मेम्बर है अं 
वो मेरे फूफाजी हे अगर "नगे" तो युके" इरा भला 
कर्मे! 

रास्रसाहव-टं ! वस वस -! अव को$ उर नदीं ! मेरा 
ओर उना रोजदी अपने छवमे आना जाना होता है 
सुने देखा दीह कि वहां ` शामङे रोज दौ आकरो 

ष्ये १५० विप ४ तेरे 
 रनिस,खेरते दँ, अक्क हरकन. बर तेरे ूफा- 


(१७९) 


जी १ गो-ठीफ़ -! ` ( वस इतनी बातचीत होते दी 
-दश वज गये, सबने रोटी खाई, स्कृरका वक्त हो जाने 
पर-राय साहवने जान वृक्के दी “ ज्योतिरु से तो 
कदा फर विक्टोरिया वागमें होकर सीधा स्रलको चला 
जा, ओर उसके ( व्योतिशवद्रके) च्िनोदोषोदं 
की वागनेड गादी स्क ठे जनको बादर आकर खडी 
थी उसे चयि ५ वि्वभेर ” से फदा कि) ^ चव्परन 
इस वर्धीपर वैठ कर दरीविे अपने तायाजीकी' दुकानेकरि 
सामनेसे होकर फव्वारेफे रस्ते स्कृखको जाओ { तेस 
शितां फदा है ? घर था दुकान प्र्‌ ? 


विश्वभरनाय-भने आन तक नोडीरी वाग ८ छ्गाम ) 


हाथमे भीनदींडी! एकरदोतातो छेभी जाता { ओर 
फिर दरोवेमे ! वाजार-तग है, आप्री जाती वग्विओति 
सभारना वडा शुशर्कि है ! ना साढव भँ तो पैदल्दी 
चला नासंगा. मेरी कताव दुफोन प्रदी है, 


रायंसारव-८ पीठपर थापी देकर ) अरे बाह्रे दरू ! तू 


1 


जातो सदी वैट वग्वीमे 1 भ सदीसे। को समन्ना देता ह. 
तरेते छोटे छोट भी रुडफे कैसी भीढर्मेसे अपनी असी 
वारत्रं वे घडऱ वग्थिया नकारे नाति ¡ तो त 
धीरे धीरे पिं वाग पक्डे हुएनलठे जा सफेगा १ 
( ज्योतिश तो अपना वस्ता उषी वग्पीमे रखकर 
पैदल दी चलागया ओर राय साश्व इतना कहने प्र 


ज दिन्वमर 2, बग्धीे वैद -गया ओर नोडीकी बागडोर 


` (१७६) 


हाथमे रेडी { मगर कभी पेसाकामन करनेसे दाथ 
धूनने रगे { रोयसाष्वने सदीर्षोको अच्यी तरह समन्ना 
दिया जौर कददिया कि ठम ोडकि वरावर रहना, 
५‹ विन्व॑भर्‌ ” चर्धीको छेकर द्रीवमे अपनी दुकानके 
सामने प्च कर वग्धी खडी करैः नीचे उतरा ओरं 
दुकानफे अंदर जाकर अपने पटनेकी शितां केकर 
अपने ताया ( जयंतीसदायसे ) ¢ मे स्शूल जाता द" 
इतना कहकर फिर वर्मं आ वै ओर वाग पकडकफर 
चरु दिया { ^ विश्व॑भरनाय " की यह हालत 
देखकर, क्या ताया, ओर क्या कारा, ओर क्या 
चचेरा भाई सवके सवदी भिचारमे पडगये कि ^ ह ¦ 
यह विन्वभर ! » श्यामे वक्त फिर “ विश्व॑भर ” 
स्छूरुसे छुरी हए वाद्‌ उसी जोडी “ ज्योतिशदर " 
के साय दरी पहुंचा ओर वग्धीसे उतर कर दुकानपर 
वैठ गया ओर ““ उयोतिथदर अपने घर चटा गया. 


-जयंतीसद्ाय-( विन्वभरसे ) अरे वज्यन ! यद तेरे चिये 
अच्डानदी ! कित्‌ एक दम इस तरह उन सोके 
ख्डकोके साथ पिर, अपनी बुनियादसे बादर देकर 
अपने भाई ' विराद्योको उगरी करनेका वक्तं देषे ! 
आन तीसरादी दिन ^“ ब्रह्मानंद ” को गये हुए हुआ 

“ हैक, तू कुठ ओर का ओरी नजर आतता! जरे! 
ख्यातो कर ङि, वो जातके खत्री ओर हम ब्राह्मण ! 
' उने साथ इस भकारका खान पान कसा ,! 


( १७७ ) 


युते ८ भदन ॐ ६८ दीष ॐ ओर ८४ कट 2) ने आ- 
कर सुनाया है कि “ ज्योतिर्॑दर ” के ययि यरसे रोज 
दो वने उनका मिस्सर टिपन ८ सेव सतरा कौरह प्ट 
ओर दाक सेर ब मिग करद खनको ) राता रहैतो 
५ उयोतिधद्र ” उस वक्त “८ विष्वेभर को बुखालछे 
जाता है ओर दोनों दी मिरकर खाति हे वव्ब्रन ! जरा 
सोचनेकी वात दैक, बो यद वर्तव तेरे साथक्या 
सारी उमर कर्‌ सकेगा ? क्या वह अपने वापी पिट- 
कतमे तेरेको स्सा वाट कर्‌ देदेवेगा ? आज तूने 
कई दिनसे खरचनेको पैसेभी नहीं मांगे ! वेदा! 
५ ब्रह्मानद्‌ » एक आना रोज ठेनेके चयि थु्े कद 
गया दै, सो छवह स्कु जाते इए ( वह तो स्कर भे- 
जनेको मना कर गया है मगर खैर ) ठे जाया कर, 
ओर रोटीमी धर खाया कर ! मेने खुनादै कि तू करसे 
यर रोटी खानेभी नहीं गया सो गीर नदीं ! मेरा इतना 
दी फना काफी होमा ! ( हाथमे एक दुअन्नी देकर ) 
जाउ्ट ओरघरना!रोटीखा'! 


विभ्वैभरनाथ-वस तायाजी साद्व ! खतम दहै आपको मेरे 
चयि इस नखीहतसे ! भें वहा दी रट्गा जदा मेरा जी 
चदेगा ! ते वही करूणा जो मेरे जीमं आयगा ! सुत्ने 
आपसे सर्च लेनेकी जिस विनि जरूर पठेगीतो मांग 
खा ! मे जिसके साय रहता हर या जिनके यहा रहता 


ह शदरमे बह विरसादी दोगा जो उन्दे न जानता हे ! 


(१७८) 


४ 
५४ 


आप च्या {ओर आपके माई. क्या ? सवोदी 
उनकी खुशामत करते देखता ह ! हां ! अग्र भैने 
किसी चोर या ञ्वारीकरे साथ दोस्तीकीदहोतो क्रो! 
यञञे इस घातका रोना आता र फि, माज सुन्दरां 
स पूरा हने र्गा मगर म ऊठ नही पटा ! सचतों 
यह है फि, थोडेदी अरसेमे युस “ मदन ”” के बरावर 
हेते देख आपको इषौ हो रदी है । तायाजी !_आप 
खामोश्च होकर .वैष्यिगा ! न यञ्े आपकी परवाह है 
ओर नारी वाप्की हे ! यही ्िफं आपका सुद्परमेम 
„ है इस च्यि दुकानपर आता दं कहो तो आगेको युहाभी 
न आया करू ! 


८ “ विश्वंभर ” की इस ॒त्रदकी वार्तोको +^ जयं 
-तीस्दए्य ” नीची गर्दन ङे सुनते ररे, मगर मते इड 
नदी वोे { वोर कर वनाते-भी क्या { खेर एक -यटके 

वाद-उधर “ रायस्राह्व ” ने उसी बागनेड गाडी 
योडोकी दृसरी जोडी जेडवाकर कोचवानते कहा कि, 
जामों “ शारदाचद्र ” की दुकानपर वधी ठे जाभो 
ओर यहो चिहौ वदा पर “ विश्वमरनाथ " होगा 
उसको देदेनी. “८ रायसादव * के हुकमको छनतेदी 
सारईसनेभी गादी ठेर ^: शारदा ” की दुकान पर 
आके चिद्ी “ विश्वभरनाय को दी. ^ बिन्वभर ” 
चिद्ीको वाचतेदी दुकानसे उठकर वग्वीमे वेट जोडीकी 
+ वाग मोड चल दिया !.थोडीदी देर ““रायसाहव "की 
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(१५९) 


कोढी प्र आ पहा, कुल ?दकीकत उनसे' कद सुनाई 
मिसको सुनकर ) 


-रायसाहव-मारई ! एकदम उनसे तडाक फडाक करना ठीक 
नदीं ! मगर सैरनोहुया सो हुमा !.'रेधै खाई 
सि नदी 


-विन्वेभरनदीं ! म घर गया नहीं '{ (८ पासमे खडी इई 
ज्योतिश्वद्रकी मा ) 


चचद्रप्रभा-( विश्वभरसे ) अच्छा तो चर अभी “ज्योतिश” 
खादी रहा दे ( यद्‌ छन ¢ विषभर्‌ ” उग ओर दाथ 
पैर धो चौके “ ज्योतिथद्र ” के पास जा वैठा, परिस- 
रानीने थारमे खानेको परोस फर दिया, दोनों दी आनदसे 
खाने लगे. इतनेमे "“ भेन्यंअख्पार ” नो रोज 
^ ज्योतिश्वद्र ” को पदाने आया करते ये, आ पहुचे, 
आप ¢ क्रि्ियन "› ये, हारैस्मूरमे देदसौ ८ १५० ) 
रुपये महीने पर सैकिन मास्टर ये, इनको “रायसाहव" 
^ ज्योतिद्र ” को शामको सात वनेसे नव वने तकर 
भाट पनेके छ्यि पतीस रुपये माहवारी देते ये. 
मास्टर साये भी दो ठ्ठके « ज्वैनपा ” ओर 
५ ईशपार *” सायरी आया करतेये क्योकि,ये 
ज्योतिषः ” के हम जमाती ये, ) 
रायसारय-( मास्टरसे ) मोँस्टर साद्व ! “ विश्वपरनाथ' 
` इन तीनोके"साय पदता तो है, 'मगर अव॒ आप इसपर 


( १८६) 


खंडे थे आ गए उनको “ गुर युख्िह ” म चन 


चाटने वारे ( वश्चगोपाल) का हाथ पफ़डा दिया! 
ओर कहा किं, यदह सढफके वीच खडे होक चने 
चाघ्ताथा ( वग्धीरमे जाते हर विश्व॑भरकी तप॑ उगी 
करके ) इन्देनि बहुत पुकारा, सहीसोनि वदी आवाज 
दी, मगर यदह न इट, ओर इसने कगरको जान बुब् 
कर घोडोङी तफ धका दिया, गनीमत समघ्नो ङि वग्धी- 
का पिया आगे नदी वदढा वरना उन तीनोदी र्ग 
कामहो च्या शा! उस वक्त वाजारके सप छोगोनिभी 
उसी तरहसे कहा ! यह घन ^“ वह्गोपाल ” का हाय 
पकडकर सिपादियोनि कहा फ-राटानी चलो सीधे 
कोतवारीरमे, उन तीनो कंगरोको भी साथ ले हिया. 
सव कोतवाखी को चर पडे, उनमेते एफ़ जो दुधि 
यी, उसके पैरकी एडी पर घोडेकी टाप पडनेसे कुठ 
चोट आई थी, सों बह चते हुये हुतदी चि्ठाती यी! 
सामनेसे ¢ डाक्टर हेमचन्द्र ” आ रदे ये, उर्दनि पू 
रि, यह क्या मामला दहै ? एक सिपाक्ने कहा कि,ये 
तीनों “ रायसराहवरी जोडी (कधी ) के नीचे आगये! 
यह छन उन्दने कोतवाखी जनिसे रोका, कगे 
पाच पाच हपये ओर उस बुध्थिारो दश्च रुपये देकर 
सगय दिया ओर अपने दवाखानेमं ले जाकर उप बुषि- 
यङे पैरो धोरूर दवाई ल्गादी, नौर सिपार््योके 
दायते पराडेतजी ( विश्वभरके काका वक्चगोपाल) कोमी 
धया दिया 1 यदह खीला देख पंडितजी मनदी मनम 


क. 


पतति ओर हाय सष्ठलते अपयी दुकान पर आ वैठे ! 
सच कते फि, जो दसरेका बुरा चादता है वह 
अपनाही बुरा कर वेरता है ५ जो खाडा खोदे सोदी 
पडे ! 


यह्‌ कारवाई जव ¢ रायसाहव ” को माठ्म हुई तो 
उन्होने उसी वक्त एक आदमीरे दाय वीस रुपये डाक्टर 
देमचनद्रको भेन दिये ! ओर एक पत्र छि भेना्ि 
“ आपने वडी मेदरवानी की ! मे आपा रेसानमंद 
ह!» अगे रोन खुद मिख्कर कल कारवाई कह 
सुनाई करि यह्‌ “ विश्वभर ' के छियि उसके काकाने 
जानकर की थी! तय उन्दने कदा कि, अव “ विष्व 
भर” को होशियार कर देना ! क्यो कि जिना उस- 
के ल्मिषसावुरा ख्यालहोरदादहैवोकभीन कभी 
अपना दाव खेटे बिनानररदगे! 


इधर “ प्वै्वभर ” के दिर उस वक्तसे कुर एेसा 
खक पै गया करं खुद बागडोर प्फडकर वग्पीप 
चेठनेका कभी इरादा नदीं दत्य था, ठेकिन “ रायसा- 
इव "2 ने उसे इस बुनदिर ख्यारको निक्राल कर 
उसरो इतना निडर वना दिया फि मरे वानासमेभी 
[निडर वम्धौ भगानेका उस्म दोसा खन गयां ! 
योदेपरं चटनाभी अच्छी तरदसे जान गया, एङ दिना 
जिर दै §ि ¢ विश्वेभर ” योडे परसे गर पडा, 


(१८८ ) 


हाथकी ऊुदनी उतर ग जर सारा वदन छि गया ! 
^“ रायसाहव ” ने उसी वक्त दाक्टर हेमचन्द्रो धुरा 
फर दिखाया, उर्न्ेने कदा कि, घवडानेकी बात नश 
है, यह दो हफतेमे दीक हो जायगा, इस तरह कह फर 
दाथकी ह्वी चदरर षां दी. इस दशि ^बिश्व॑भरः' 
का स्फू जाना कृञ दिनि ङे स्यि वैदे 
गया .! पांच सत द्विन तङ “ विन्वेभर “ को 
५ मदन) दप, किशोरी ” आदिने र्कृखमे ग आते 
देखर अपने वापङो जाकर कदा कि, करं दिमसे 
» व्योतिथन्द्र ” तो रक्रुखमे आता है, मगर “विष्वभरः' 
नही आता ! यह सुन “ जवतीसशय ” कर्मे केशि, 
भेने भी क दिनसे उपरो दाने आगेते निकखते 
नदीं देखा { न माद्ूम क्य्‌। कारण £ 


अगले रोज ज्थतिसरदाय » ने रायसह † के यदा 
जके ड्यौदी पर पूञा ^ विश्व॑भर ” कहा है! 


द्रबाजे पर वेढे हुए एकः चपदासीने कहा क्रि, अंद- 
रदी ६! यदह सुन “ जयतीसहाय ” उपर आयि कि, 
सामनेदी कमरे पल्म परर ^ विवर? कोच 
हए देख, पासदी एक इुरसी पर वैठ गे ! इतनेहीम 
५५ इारटर्‌ हेमचन्द्र ” भी अपने आनेफे नियमित समय 
पर आये, जर दायरा पाय सोरङर ववार लगाई 
ओर “ जयत्ीसदाय › कों उन्होने सव दार पाद्म 


(१६९ ) 


कर दिया, मगर ^“ विश्वमर ” कुठ नदीं चोखा ! 
थोडी देर ठहर “ जय॑तिसदाय ?› उटङूर चे गये ! 

इधर ^‹ विर््व॑मर ” के उमूतिहानमें सिर्फ दो महिने 
रह गये ये, अत्री वार भी उसने डव परभोशन देनेका 
विचार कररखा या, यथपि पास हनेरा यक्रीन तो 
नहीं था तोभी डयरु एरमोशन ठेनेका नाम टिखिदी 
दिया, राजी से जाने पर र्कृख्म जाने खगा, मेहनत 
करके ““ज्येनपाछ ” “ज्योतिश” के साथदी इमूतिदानमे 
वेड गया. आदिर तीनोदी पास हो गये ! ( चौथी ओर 
पाचवी कासपे पास दोफर छरहीमं दालिख हुए. } 
इमूतिदानमे पास दोमेके वाद्‌ “ रायसाहव ” ने ““्यो- 
तिव ” ओर ^ पि्वमर ” को कदा रि) तुम एक 
मीने स्यि मेरठ जा आओ ! ^“ रायसादव ” के इस 
हकमफो मजर करके, हवा फेर करने लि “ ज्योति- 
यद्र” अर ““ विन्वभर » नादी मेरठ को गये 
वहापर दासलरे दैड माम्टर, कारुपीफे रहने वारे वावू 
"“वद्रनेर"” ये, उन्दनि “4वि््वभर” को देखर्कग्उसरी 
कुक पिर्ठी स्थिति ओर मा वापङा वतय सउ रिसी 
दूसरे आदमीसे खना ओर्‌ इन्दरपस्य जाफर 'रायसाहय" 
से कूट वान्‌ चीत पी, मगर इस तदकीकातसर सरव 
उन्टनि मिसीते नहा कदा । किर ज मेर अपेते 
एक ए्नि ¢ विश्वभर » किरनेफे त्ति वाहन जाताया 
उदको रास्तेमं सेर कर, 


(१९०) 
चंद्रडोखर-क्या तुम्हारा नाम ^ विश्वंभर नाय”? 
चिग्वेभर-जी हं ! ध 
्ंद्रेखर मेने सुना रै फि, तम टाई सारमेरी छट जमात 
आपेदे! 
विन्वभर-भे क्था ? चौदा छड्कोनि डवल परमोन दिया रै 
इस क्या तअज्जुवक्षी वात हुई ? 


(= 


चद्ररोरखर~क्या तुम एक दफा पांच मिनट लिये मेरे मकान 
पर चर सक्तेरो ९ 


विन्वंभर--क्या कामहै? 


चवद्ररोखर-चलने पर तुमफो आपी माम दो जायेगा ! 
विभ्वंभर-( सदहीससे) ठहर त यहां । पेआताहू 
८ मास्टरसे ) चलिये साहव । ( चकते हुए ) आपका 
इसमूशरीफ ! 


द्रदोखर- ८ सरूराङर ) मेरा नाम “ च्रगोखर ” दै, 
( दोनों जने मकान दरवाजे प्र पहुचे, मार्टरने^ त्रि 
स्वमर्‌ +> को वाहर खडा करं दिया, आप अद्र जाकर 
अपनी मा ओर सीको साथ छेकर वाहर अये, 


चद्रञोग्र- ( अपनी मा-गगासे “ विन्वभर ” की तफ 
इसारा करफे ) मा ! यह वदी जिते चिये भने तसे 
क्छ था। 


( १९१). 
गगा- ( विश्वमरसे ) वेय आओ आगे ओर इस इरसी 


५ 


रै 
पर वेगे ! 


-विश्वभर- जी बहुत अच्छ } ( कहकर वेड मधा, दूसरी 


करस पर मास्टरी आर उनके सामनेह। नीचे उन 
माओरसघ्रीभीवेढ गर्वा) 


-गगा- वेदा ! तम्रा नाम क्या? 
विश्वभर- मेरा नाम “ विश्वभर “हे! 


गगा- अगर तम्रा वाप तुमो छ सात षपेकी उपरसे दी 
पटना गुः कराता तो अव तक कितना पदजाति ९ 


-चिन्वभर- ( यह सुन मनदी मनतं द! उनको मेरे परका 
पता कैसे ? ) म्रगट- इस पूछनेते आप्रा क्या 
मतल्व है ? 


गगा तुमको अगर ““ रायस्ताद् *› अपने यहासे जवावदे 
देवेतो तुम क्या करो? 


विश्वभर-मापको, युञ्से इन वातोङे पूना मतख्य क्या 
दै१्सोक्टो! 


गगा- भल, तुम्ारा “ दादा ” ( शारदाचदर ) जो तुम्दारे 
नाम प्र छ इजार रुपया वंके जमा कस गया दै, 
अगर तुम्हारा ५“ ताया"या “काका” न्वतो 
त॒मक्याकरोगे? 


८१९२) 
विश्वंभर ( चुजलाकर,) आपको क्या { (उट कर चल 


पडा कि) मास्टरनीने हाथ पकड कर फिर षि 
टिया, ) 


गंगा- अरे वाया ! हम हमद मारते थोदेदी है अच्य यदी 
कहो फि) तम्हारा “ बाप ” तुम्दारे यिय जो दन्न रुप्ये 
महीना भजता दे वह तुमको दुम्हयरा ताया देता रै, या 
कि, नदीं? 

विश्व॑भर- उससे आपफो क्या ? 

गंगा-वेा ! ततो वाकादी वारा वोता रै! ( अपने 
ङखके चंद्रशेखरसे ) ख्डका तो ठीक है वाणी रदी उसी 
स्थितिसोत्‌ जान! 


च॑दरददोखर- आरे ! उस वात्तकी कोई चिता नदीं, मे इठ 
वेदोवस्त ^“ बह्मानंद्‌ ” से मिरु कर करटगा ! 
उम्मेद है फि ^^ रायसाहव ” अव्‌ इसको हाथते नदी 
छोडगे ! अगर छोडेगेभी तो अव परा छिखा पढाकररी 
कडग ! मेरेफो उम्मेद नदी कि, “ व्योतिशद्र एको 
अपनेस्े खदा होने देवे ! “ रायसाहव ” युद्चते साफ 
ऊददुके दे कि, मे अपने जीते जी अपनी जवानपे इस 
„की अपने घरसे चरे जाने लिये फमीभी नही रहेगा] 
ओर आनौ साढ्की देर है फि, यह स्वय दी वालि 
दो जवेगा वरना हमवैठे दी दे! ~, 


2. 


गगा- अच्छा तो एक मिगररकी येरुरी खाओ, खारी दाथ 
मेजना युनात्सिव नहीं ! 


( यह सुन माख्टरने नौकरफो भेजा बड थो्डीदी देसे 
पिगर्की येकरी ठे आया. मास्टरकीमाने उटरर 
"५ विग्वभर ” के सिरपर प्यार दिया) हायमें ठोकरी 
ओर दो रूपये देकर बोरी फि, छो वेदा ! अव जाथो, 

विग्वभर- ( यरय ओर रुपये जमीन पर रखकर ) आप न 
माम कैसे इ ? म आपत पूता ह कि, आप मेरे कौन 
हो ? ओर शने कैते जानते से १ ओर यह टोकरी भिसि 
धरती देते हो ? ८ इतना रदतेही एक द्भ हाय इडा 
कर चला, सडकपर्‌ पटच व्यम वेट फर्‌ “रायसाहय" 
की मीलमे जा पदुचा ओर “ ज्योतिशद्र्‌ ” को सव 
दकीरन कद्‌ सुनाई ! 


योडी ही ठेरफे घाद्‌ ^“ चद्रशेखर ” का भेजा हा 
एक कदार टोकरी च्वि हर्‌ बहादी आ पहुचा ! 
“4 ज्योतिथद्र ” के पूजनेसे उसने कड कि मास्टर 
जीका परिचार अभीत क्या आपङो मादुम नहीं हुमा १ 
अजी बादनी वाद ! ^ मारटर्नी » तो इनफे चयि 
इनद्रपस्थभो जा अयि { ईनका कुट हाटभी पठ आये 
दै! अपतो उदनि सिर्फ अपनी माको ओर स्रीरो, 
दं दिखखाना थाइस ल्ियि इनको यर्‌ बुर छे 


गये थे ! उनका इरादा है फ, अपनी खखङ्गीरी मगनी 
१७ 


(१९४) 


इनके सायक्रदेवै ! ये घर अवि खारी हायन विं 
इस ल्यि यद टीकरी इनको देते थे, उन्डनि नदीं दी ! 
अवदी ह्रै येररी र रखनी ठोफन समत्र करके 

यहां मेना ¡अपक्राजो दृफ्मदो सौ जाङ्प् कदू! 


उथोतिश्वे्- ( अपने मीलफे मेनेजर ^“ पडित गिरधारी 
खाल ” से ) पहितनी । दमत जानते नद 
ङि, षद ^“ मास्टर” कौन दै ? जौर हम इस्त वातत 
पूरे वाक्गिफ भी नदी} कमी देषा नदो $ पीञ्ते 
५ रायसाहव °” हमे खफा हो ! इस खिय कहे, स्या 
करना चाद्ये ? दमत आजर चौये दिन “८ दुद्रमस्थ " 
नार्येगे! 

० गिरधारीखाल- ! मै “ चन्द्रशेखर ”” दैदमाखटरको 
अच्ी तरह जानता ह्‌, टाक्ररी लेषो ! इसमे दमण इड 
सुकसान नदीं ! 

ज्योनिश्चद्र-तो अच्ञ ! आपी ठे छोजिये } ( यद छन 
पडित '“ शिर गरीलाल ” ने ऊढारफे हायते यैररी 
ठे खी भौग खटेही खड सरो बाट द्री! चार रौजफ़ 
चाद “ ज्योतिशद्र ” ओर “ विन्वभर ”इद्रपस्थरमे अयि 
ओर्‌ फिर पढाई सुरूकी ! मगर “ विश्वमर” की 
वद रिस्तोसे उनरु पिना “्रद्मानद? पूनि आगमय ! 
उन्न “ विश्वंभर ” की स्व॒ कारवाईफो अपनी ज- 
खसे देखी, “ विन्व॑भर ” को अपने पास मिलनेको 
भी न अतति देख उनको डा कोष आया ! 


र 


(१९५) 


एङ दिनका जिकर हे कि ^ विष्वभर ” वश्यीमे 
वैठ कर सक्को जा रहा था ^ ब्रह्मानद ” न नाते 
हुए देख कर आवान दी, « विश्वमर » ने आव्रान 
सुनकर बरग्यीक्नो खडा तिया ! ^ ब्रह्मान ”› ने आति 
ही बग्प पिपर पाव रखङफर ^ शिश्वभर? को 
राधसे पकड फेसा अट्का दिया फि, चह नीचे आ पडा! 
यद देख दोनों सदीसमिसे एकन “ न्रद्यानद ” के 
पै्योम दाय दाल उ्यर उठारर दद्रसे जमीनषर मारय 
ओर उपरसे दो लात ठेकी 1 ( इसक्रो स्या माम 
क्षि, यह “ विश्वमर का वापे!) इतीमे व्हुतसे 
आदमी दक्ठेदो गये “ विश्वभर "“ तो श्ट उटकरे 
वश्य वैठ फिर ^ रायसाहव » की फोठीमेदी वापिस 
आया जोर “रायसाहव"' को कुरु दकीरुत ऊह सुनाई, 
इधर ^“ ब्रह्मानेद्‌ “ने भी “ रायसाहव” कफे पास 
आकर कडा कि, ¢ क्या आपको यह खाजिपहे १? 
सययसादव-माई$ ! हमने कोई चोरी तो नदींकी } यह 
तुम्हारा टा $ तुम जानो ! अगर राजी खश्नौमे जाता 
तो चे जाओ \ स्ना नाहर अपना फजीता क्यो सरति 
हो ?अफ़तोस दै तुम्दारी अकर पर ! जो तुमने राह जति 
इसतरद वच पर हाथ उगाया ! बही तुन्ढारे भाई दहै जो 
तुम्हारे दुर्मन हो रह ह ! क्या आज उन्दीके फदनेते इस 
परिचारे ्डफेगी दुरहैणा करना चाहतहो "मेने तोदो 
सारम टसङो उतना पडा हिखाकर होशियार या द. 


८१९६) 


जो तुम पचि सव्मँमीन कर सक्ते ! ओर्‌ भम्मेः 
करता ह क्रि, अगर तुम अपनी इस काश्वाईसे वान 
आजा ओर उसको मेर पासन छ सात साल्फे लि 
ओर छोड दो, तो यह वदा लायक ओर दुनियपं 
तुम्दारा नाम ओर जस केराने बाला हो जवि ! 


व्ह्यमानद- ८ कोधे ) अपव, जो चाहे सो कई, 
मगर इसको तो आपके पास अव एक घटी भी न रहने 
दगा ! बेहतर है रि, आप सपनो मेरे साय भेन देव 
वरना सुने दूसरी तजवीज करनी पड़मी ! 


रायसाद्व-हा ! अच्छा तो वेहत्‌ है कि, आप कोई दूररी 
ही तजवीज करे ( आवेशे आकर ओर कुठ कमा 
वाहते ये कि, वीचमें दी “ रायसावद ” से) 


विर््वभर-आप उटसथि ! सकष इनके साथ जाने सीजिये देषु तो 
यद मुत क्या करते है? (इतना कहर एक खत लिला ओर 
भीचेसे चपदासीको बुरारूर कान ) जर्दीसे यह खतं 
(तेयेखा" कोतवाक साहपको दे उग ! (अपने वापस) चलिये 
आपाजी ! जो मरजी मेँ अवे सो मेरा करना ! आपो 
अपनी सात पीढीकी कसम है जो कसर गजाते ! 
{ विन्व॑भरफे करोधभरे इन वचनोको छनफर “्यान॑द्‌" 
ऊठ न बोखे ! ^ विश्वमर ” को ^ वरह्यानद्‌ “के 
, साथ जाते देख “* ञ्योतिशदर “ रोने लगा, उष्रो 
रोते देख ) 


(१९७) 


रायसादव-अरे मूर्ख ! रोता कर्यो दै १ ये क्या कदी नाने 
ह्गाहे} ( व्र्मानेदसे) ए वाजी ! जरा ठहर ! 
( एर चपडासीको बुखाफर चपडासीसे) तरं “विश्वंभरः 
के साये जा, मगर घरफे वाहरदी उहर्ना, अगर 
५ विश्वंभर कहे तो चरा आना, षरना वहादी ठहरना 
भ चार बजे “ गनश " को भेजूगा ! 
च्रह्मानद्‌- ( रायसादवसे › क्यो ? 
रायसाद्व~ क्यो कादेकी १ मे कहता ह फि ठरो !(इतनेमे 
चपडाप्ती तयार दोकर ““ बद्मानद्‌ ” से वोला-चरो 
सादहव { चसे ! ) 
अ्यानद्‌-( चपडाषीते ) र्ये तेर साथमे क्या कामदे? 
चपडासी-मारिकका टकम ! यदी कामद! 
विभ्वं भर- ( अपने राप्ते ) अप क्या यह्‌ तुम्हे ऊठ उहता 
है? साय चलतादहैतो चलने दो ! ८ “५ व्रह्मानद्‌ ” 
^° विश्वभर ” कों अपने साथ घर्‌ छे आया “िश्वभर 
का आज यह दो साले वाद घस्रे आना इभा है. ) 
व्रह्मानद्‌- ( विश्वभरसे ) क्यों भाई सच वता अव तेय 
क्यामनशादै ? प्रत्ने उनङ्गेयदातो एकयषदीमी 
नदीं रहने दगा ! 
विश्वभर- ( उत्तीपर्‌ हाथ रखम़र) ोमे भी सच वत 
खाता हं ङि, अगर ष्श्े ^“ रायत्तादव ” के यहान 


{८ १९८) 


रहने दोगे तो आपके पासभी अवर मे एक घडी न रषु 
गा! (जरा जोश) अरे रहना तो क्या जाप रोगोकी 
शकल तफ भी न देखूगा ! पिताजी ! मेने पदादि 
मा वापकरा वदा अदव करना चाये ! ओर उनको हर 
तरदसे टद करनी चाहिये ओर नो वो करदे उनके 
इुरमफो सिर माये पर ठेना चाधि ! इस चदे 
आन आपके साथ इस वे अदी ओर वक्तमीजीसे पेद 
आना पडा हे ! मे आपका रेसान सारी उमरमे भीन 
भूषणा फि, जो आपने शे सादी उमर मख रखने 
चये, न खुद पटाया ओर नाही पठने दिया । बै प्ट 
मात्मासे मार्यना करता हं कि, मेरे वापके जैसा जहानम 
भूलकर भी किसी वाप मत हो ! ! ! | 


जद्यानेद्‌- ( वि्वमरसी वार्तोगो छनफर अपने षडे भाई 


५ जयंतिषदाय ”” से) देखा मा ! ओर चुना ! 


जयं तिसदाय- ठमदी देखो ओर घनो ! अपने हाय फटे 
वीज अव ये क्या पूज्ते दो १ 


जलानंद्‌- ( वि्वंभरसे ) तन्न मेरे साथ पूने चछ्ना होगा ! 
विश्वंभर वेदाक ! यन्ने आपङ़े साय पने चलना दोगा ! 


चद्यानेद्‌-पस तो जा उस ॒चपडासीको फ दे फ, चला 
जवे 1 


(१९९) 


-विन्वभर- वस ततो जाता हु उस्र चपडासीको कह देता हं कि 
चला जव ! ( उठकर्‌ बाहर गया ओर चपडासीसे ) 
माई ! इस वक्त तो तू चस जा ओर ५ ज्योतिर्‌"? 
फो र्ना फि, भै कल सुबह आउ्गा ! ( उसङरो तो 
इतना हकर रबाने क्षिया ओर आप अंदर जाकर 
अपने वारे पास आ चेडा!) 


व्रह्मानद्‌- ( ईखरफर ) अच्छा अव यद्‌ वताङिःतूक्या 
[१ 
पष्ट? 


-विश्वभर-नो अपने साथ भटा करे उसे साय बुरा करना 
ओरजो बुरा करे उसे साथ भटा करना ! ओर्‌ 
आप जैते मापा्पौरो सुवह्‌ उर प्रणाम करके 
वदे पाच जूते ख्गाना { अगर दिम्मतनदहो, तो 
मन मानौ नितनी वने उतनी गारछिया देना ! 
( व्रह्मानन्दने यह सुन, हायसे पकड एक तमाचा 
मारा) दूसरा मारने चयि दाय उढयादीथारि 
५ चिश्वमर्‌ »नेक्डा ) अरे तमार्चोसे क्या उनेगा ! 
को टकडी हाथमे टो ! खडी ! ( इतने वादरसे 
आवाज आई ) ^“ बरह्यानद "” दै क्या १ ( बाहर जाकर 
एक आदमी को देखा ) 

अद्यानद्‌- क्यो माई ! क्यार 


५ 


आद्री- आपो कोतारु साद्व घुलाते है ! 
चद्यानेद्‌-, क्या ? ति ४ 


(२०२) 


देर तफ वात की, मगर नमाद्पकिक्याथी 'पिषभरण 
को साथ छे“ ब्रह्मानद ” घर अपे, ओग गतगेदी 
उसो साथ लेकर पूने च्छ द्विये ! अव तो † विश्वभर" 
हर वक्त उदास रहने खगा, छिखिना पटना छुट गया, 
इस तरहकी उदासी दी ^“ वरिषवंभर ने वदा पाच 
महीने गुजारे. संवत्‌ १९५२ फ़ार्एुन शु दशमी का 
दिनि है, स्यामके वक्त किननेक मित्रो के सायवैटे हुए 
^ ब्रह्मानंद "' देसी मशफरीफी वति कर रे दे, इतने मे 
उनफे किसी एक मित्रने कदा रि-माई! घुनाहैरि, 
आप गानि मँ वहे चतुर दे, ठ छनाइये तो सदी ! य 
सुनकर ^ ब्रह्मानंद " ने एक धरपद गनि च्े ज्यो दी 
जोरसे स्वर निकाला लोदी वह उपर का स्वर उपर 
ओर नीचेफा नीचि दी रहा! यह देख सथङे सप एकदम 
घवडा उडे ! वस क्या था १ सवके देखते ही देखते 
“द्रह्मानदजी ” बह्मानदये मिक गये ! याने इख फानी 
दुनिया से चल यसे ! आपी उमर इस वक्त अगस 
{२८ ) साली थी { ^ विश्वभरं ” योडोमी दूर्‌ पर 
सेल रहा था उतरे बुन्यकरर खोगोने कहा रि, अरे! तेरा 
घापतो मर गया } यह सुन ^ वरिवभर “वशा पहुचा 
ओर खडा खडा पिताकी छश्च तर्फ देम अपने मन 
में विचार सरता है कि, यह मेरे पिताये ! मगर उन्की 
इस दश्चाको भी देखकर सुश्च रोना नही आता । यह वडे 
आर्यं ङी वात है! इधर लोरनि ^“ ब्रदानन्य ” फी 
खाशकों उठाकर उनके रहने के मक्रान पर जा र्वा! 


(२०३) 


पतितो अचानऱ मरे देख ^ विश्वमर ” की मा (तेद) 
छातीरो पीट पीट कर रोने लगी ! ^ श्रीनाय '” ओर 
८ न्फ "भी ढाः मारकर रोनेको! ““ वि््वभर्‌ " 
सवक्रो रोते देख स्वयं भी कुठ रोने कणा, परह अद्‌- 
रसे वद दसतारी था ! इसा कारण क्य( होगा १ यद्‌ 
ञुद्धिमान स््रयषठी विचारले! 


६1 


आखिर घर्को -तार दरिया ओर पने सेन 
पर जो ओर ओर वाव रइते ये उन सवने मिलकर 
५ बह्मानद्‌ ” का अग्नि सस्कार भिया ! घते दृप्रे 
रोज “ जयतिसहाय " प्टूचे ओर दो रोज रहकर 
५ माया ” ( बरह्लानदरी स्री ) "विवभरःः “श्रीनाथः 
ओर ल्ढकी ^“ शका? को अपने साय लेकर घरको 
चलने रगे ! उस वक्त ^ विन्वमर्‌ ” ने “जयतिसहाय 
से रदा फ, अव मेरा पस रहना न दोगा ! इस चये 
वेहतर ह कि, आप यने यदी उदो ! अगर आप शके 
प्ररजेजाओों तोभीमे वहाते भाग आञ्गा! 


-जय्रतिखटाय- ( दुःखी होरूर ) तेरी मरनी ! जहातेय 
जी ये वदं रद ! ( उस वक्त कु रुपये (धिशवर 
के प्रमये आर्‌ वीस र्पयक्रा नोर उमरो “नयतिस- 
हाय >ने द्विया, “ विश्वभर' तो बदादी रहा, ओर 
‹ जयतिसदहाय, ” ^ माया” ^“ श्रीनाय ” अर्‌ 
“५ शाका ” फो छेफ़र धरको आये ! 


०८२०४) 


इधर कलफत्तके पापका, रहने वाला ^‹ कृष्णचद्र ? 
नामका जादृगर एक वंगाटी वाव यहांपर रहताथा 
“ वि्वभर्‌ ” के सव हासे वह वारिफ था. एक 
दिनि वह ) 
क क 9 


वातरू- ( षिष्व॑भरसे ) अव तुम क्या करेगे 


भव्‌ 49 


विभ्वं भर-ननाव ।भेवहीकरूगाजो मेरी तर्दीर शु्षसे 
करायेगी ¦ 
वावू-क्या सुत्ने जानते हो ? 
विभ्व भर-अपरो सिफं इतना जानता ह कि, आपने मित- 
नेक जाके खेल एक दिन दिखछये ये, ओर इषा्को 
रोज स्टेशन पर फिरनेफे चयि आति ओर मेरे पिताजी 
प [4 कन न न ५ 
के साय बातचीत स्या करते {वाङीतो मे आपके वारे 
ऊ नदीं जानता ! 
£ वाच्रू-क्या तुम सुञ्षसे यह हुनर ठेना चाहते हो ! 
विन्वभर-यह तो मेरे मनी दी ऊढी ! अगर आप वतखाये 
तो ससे परे जौर सुञ्ञे क्था चादिए ? 
वावू- ( अपने साथ एर व्राह्मण चाडासी धा उत्ते) 
वसतराम ! देखो आजसे यह मेस पुत्र है ' ओर इमक्रो 
जो कुठ मुन्ने आता है वर्मे सद्दी सिखवादूगा ( त्रिष 
भरी स्थितिको इछन “ कसतरम  कोमीवटा 
तरसं आया. ) 


९ ॥ ५५.) ॥ 


` चसंतरास ( वापूतते) आप माछिक ई ! ( मरने ) रड्के- 
का नसीव उपड 1 


( 2 दिने वाद वादु, ५ किवभर्‌ » को साथ 
लेफर पूनासे कदर अये, वहाते तीन कोप पर्‌ शुररी 
-उवनीमं उमान्दरन्‌ चीर सादये यह जारर उन्हे 
अपना ले दिखल(याखिच देख करवे बोरे फिमे जापर 
महाराजसे खापने कराञ्गा ! अगनेदी रोज “चीफ साहयः 
ने राजा साद्यते उनका जिक्र क्किय।.राजा साद्यने भी 
इकम दिया कि अच्छा आइततवारके दिन दो यने इन्द्र 
भुयनमे उनका खे दोना चाये ! सथो इस वातरी 
खर ग्दी. 


वप्त तीसरे रोज इन्दर्ुयनमे राजा साहव जर बहे २ 
अहठङार व अपलदारति द्रवार भर गया वा ज्गेतने- 
एर आगरेन मी हानिर्‌ हुए, वस ठीक सपय पर्‌ 
वारे ग्वे दिखखछानां चु शिया, से एकपे एक 
चता या, खोक देखकर हैरान दोतेये ! बप्ूजी ज्या 
कररदेद्‌ ? इसमे करंसीरी अक्र राम नहीं फरती 
थी { आछिस वाठनीने एर सडङषते पह मेन्‌ पर्‌ 
बका दिया} ओर पासमे खडे एक पिपादीमे तलवार 
मांग कर उसते छड्ेफा सिर काट अपनी दयी पर स्व 
च्या! ओर ^ वरिश्वभर ” को अपने पास ुल्ाफरं 
कान कदा फि, क्या तुदधे इसका सिर कयहुभा परापर 
देता दै । 

१८ 


(२०६१ ` 
विभ्वं भर-नदीं ! 


लावू-ईस वक्त इन सवगो इसरा सिर कशहुभा नजर अत्ता 
है! अवतृ देसा कर कि, इस मेज प्र कैठे हुए इष 
छडेको अपनी चादरसे दाकर दे ! ( विश्वमश्े वैसा 
क्रिया) किर वात्र राजा साहवति ) दनुर ! फसमाध्येगणा 
रि इष सिरको क्या क्रं ! ओर इस्तगी रहाशो 
क्या करू १ 


( यद कारवाई देख सवही हैरान परेशान शेगये ! 
एक अंगरेजने उठकर अच्छी तरते देखा, उपरो 
अज्म भी यह वातन आह कि, ये क्पादरिखा 
रहा रै!) 


राजासादव- ( वावरक्तो पास बुखाकर ) यह तिरमेगी 
दये दों 

वावू-ेशऱ ! मे यह सिर आपकी दये पर रखनेक्लो तथार 
ह, मगर दजररो मेरे पाक्त तर अनिङी तरकीफ 
उठानी पडेणी ! (रजा सादय अट उठङर मेने पास 
गये ओर वादने वह तिरराजासादङते हाथमे रघद्रिपा 0 

राजासाहय-सर्मेसे खट क्यो नही टपरता ? 

चायु- क्या भे फासी देना विचर दै१ 


( छशकरा कर बो तिर इट अपनी दयम लेकर 
उप्ते वतिमी करवा ! किर उसी टारे साथ नोट 


(२०७ ) 


थापौ मार कडकेको राजा साहवङे सापने खडाकर्‌ 

द्विया ! राजा साह्य इस चमक्तारसे वहत खुश हए 

ओर उसी चक्त सातपतौ ( ७०० ›) स्पये ओरदो 

साल जोडी देरर कहा फ, अभी त॒मने जाना नरी, 
इतमा कहकर राजा साहव तो चलदिये. 


न्यीफ सादव- ८ वावृसेः ) वावूजी । सरराररे कषनेरा 
मतल यह है फ) आवक्नो यह सेर रनवासमें मी दि- 
खाना होगा ! 


वावृ- बहुत अन्ड ! ममर जिस दिन सेल देखना हो उपस्क 
एक दिन पदे सुत्ने वक्तका पता पिल्ना चाधि ! 


(यह्‌ कहकर वाूजी अपने मकान पर अये ओर्‌ 
५ विष्वेमर्‌ ” से ) देखा भाई ! मेरा तो यही कामहै! 
मगरमेरे य्॒फा हुक्म है फि, नो कमाई द्ये उसका 
तीसस हिस्सा अपने पास रखक्रर वाकीफा कट गरीय 
गुररगोो यब्देना! इस ल्यि जरत वाजार्‌ या कीं 
वादहर करने जवे तर दश -पदया स्प्रयेरी रेजमारीं 
पेते जेयम डा जायाङ्र ! जदा कदी खे, रमे 
अग्रे, अगाहन गरीयसो देखा उपरो उ दे दया ! 


विभ्वं भर-दीक "(ववेद करता हुभा एक दिन अपने मनी 
मन्म) ओ। । आज शके बह दिन आनाया मे खोगेि 
आगे दाथ पार ऊर द्र उदर श्षिरेता नजर आता! 
ठेग्नि यदतो मेरी तण्दीर कैसी जरदस्त लिकनी 


(२०८) 
कि, आज मेरे हायते सकट गरीव भूर्खोका पेट भरता 
[3 ४०५ [५ ५. १५१ 0 
है ! क्या यह हात युभसे कभी दूरतो न हौ जविगी? 


(स तरह तीन महीने जरे ! कई वार्‌ वावृने क 
जगहे खेर किये ! आखर बहास जति हुए सरकारपे 
पाच सौ सपथे ओर मिले ! वावृक्षो सरफारने अपने 
यहां रदनेा इमेगफे लिपि डेढपौ ( १५० ) महीन 

{~ 9 


प्र बहुत ऊहा मगर वाबूगीने ^ नौकरी करनेकी खर 
कसम है *” ही उत्तर दिया, 


वदांसे चलकर आंसी, दतिया, जालौन, समधर 
ओर चरखारी आदि कितने रजवाडोमं किसे इर 
^ व्िश्वभर ” को साथ छिए हुसंगापाद पहुवे { वहा 
वावृजी एक महीने पिमार रहे ! वादे कानपुर, कट- 
कृत्ता, बनारस, ठखनऊ रह शहरोमे इने साथ 
फिरते फिरते “ विश्वंभर ” को डेद्‌ साल य॒जर गथा 
वातरूजीने “ विव्वभर » ऊो निर्भय वनानेङे चपि क 
एक उपाय क्गिए ८ निघते उनकी नादूगरी सीने 
उसे फिपीप्रकारफामयनदहो ! क्यो फिंयदक्रषि 
निर्भय छती वाचका है !) ओर कई एफ तरह यपि 
ओर वनस्पतियेके मयो वनने वतय ! रेन 
«८ व्रिश्वमर ” की फिंसमतने आरूर रसा वद्य मारा 
कि वावृजी एक द्म तीन दिनी सखत पिमासीते ऽप 
दुनियात्े चर दिये ! उप्त वक्त “ विश्वभर ” को 
अपने वापके मरनेतेमी इनमे मरनेका उ्यादा दुःख 


(२०९) 


पेदा हुभा ! वह्पर्‌ वारा अग्नि स्कार करके, जो 
चपष्डासीथा वोतो अने देशको चछा गया ओर्‌ 
५ विश्वेमर ” चार्सौ पचासरुपये ( जो वावृकेः 
उक्षे पप्तये ) सेर परमं आपा आर अतिदी वद्‌ 
रुपया अपनी मतेरई मे जो रख द्विया ! उस वक्तं 
तो मनिरेमा प्यार जर्‌ समह दिखञाया कि,नो 
खास अपनेवेटे «श्रीनाव) कामीनक्मीक्षिया 
सगा ! सस्य है-'“ सय गुगाः काचनमाश्रयति ” यद्‌ 
प्यार ^ वि्वमर ” का नदीं था! क्रिन्तु उन सपर्योका 
1 {घर्‌ बारछरे यद्‌ ऊर दारु मरदुमथाकि 
“ध व्िश्वेभर्‌ ” एक अन्ड आदमीके साधते है. कषे क्षि 
वादूनीने स्वरम “ जयतितहाय "को पत्रद्धियावा कि) 
आपका भरीजा मेरे साय हे“ विच्वमए१ के पर अने 
५ ज्योति्व्रने ^ व्रिषवभर्‌ ” से किम पने 
चि वहत्‌ आप्रह्‌ क्रिया सार “ विश्वम्‌“ ने क 
फ, अव मेरा पढना न दोगा. ओर नाही अप तुम्दारे 
यद भ रह्‌ सक्ता द्‌! 


आखर्‌ चस कड दिनि तकत पदिन्वभरः मे साथ 
ठी वराय रहा, मगर एक दिन अपनी मा (माया) 
के युते अग्ने च्थिि निना हुजा च्ञ्य घ्न “ विश्व 
भर्‌ ” चुप्चाप पर्ति चज्दिया। एक टिकर कनरक्टरफी 
सदायताते मयुएमे मापा { वहा उसङो न रिषीफे 
साय जान पहचान ची ओत्‌ नादं पासं ए यसा ! 


(२१०) 

अूखके मारे मुख करमा गयाथ); चलते हुए पग 
लड़थडति थे, श्रमे फिरते > यकर कर श्राप वक्त 
शेढ ठक्ष्मीच॑दजीरे मंदिरे सामने यषुनाजीे पाय 
पानी पीनेकरी इच्छसे फिनरि वैद करदो चृ पानी 
पिया, ठेशिनि कछ चकरा अनेमे वरह खेट गया! 
कुठ दरम वाद्‌ उटफ़र जमनाजोरे फिनारिदी किनारे 
जति हए एक कीकर ८ व ) के दृक्ष नीचे उषी 
चक्षे गदफे चमक्पं हए खट २ सङेद बे णिटेहुर 
देख कर ^“ विष्वपरर ” नेवे उठा लिये, ओप्मत्फ 
मरि एर मम डाका ! मगर चा गूद दातेरिदी चिप 
गया ! आखिर “ व्िश्वमर '› ने इधर उधरसे भर वाः 
डाप्ता यद्‌ चुग कर इका करफे एक पथ्धर पर रखा 
ओर कुड सूरी हु लकडिय)। वीन कए उस युके उधर 
रखके दिव।सर(ईक) एर साडी ( नीली ) केनेमे लष 
सामने एङ भदिरके पुजारीके पाप पहुचा ! मगर अपनं 
मने त्रिचारने खगा कि) ^ दृप्पते क्या कहकर ताला 
मागर ? अगर देनेसे इन्कारदी करदे तो ? ” इस तरद 

कट प्रङारफे बिचार करता हभ वदां खड्ादी थार 
इतने थोढी दूर वरठे हुए वावाजीने अपनी चिम तमा 
खुकोौ पीकर जमीन पर इंवादी ^^ वरिन्वमर ” जार धट 
वद आगङ़ी चिनार एक॒ वड्के पत्ते पर ठे आय। 
ओर उन रकदि्येमिं रल फर आग जलाई उसते बद 
गूद एूखकर मखाने चनगया, उसे ठंडा करके ^विश्वभर” 
-ने अपनी भूख मिटानी चादी !“ लेकिन बहु मी खाया 


(२११). 
न गया ! तव तौ वह्‌ वडादी निराश हुआ ! कभी अपनी 
पूर्व अवस्थाको याद्‌ करता ! कभी घरसे भाग अनिर 
उपरी भूलङ्ते पिका ! आखर कार वदास उर 
ओर शरम चलकर पापी पेटफे दिये पिसीम सामने 
हाथ परसारनेका निधय करके वाजास आया, ठेङिनि 
धाजारपे अपिदी अत्ति मनर चक्र फिर गया ! (हायकीं 
उगी टारे बीच चयार मनदी मनम) दै! 


= 


दाय पैरकि सेते हए भीख मयु ? धिक { पिक {! 


चरता २ एक सरायक़्े सामने वहूतसी घास वेचने 
पडी वैदी थी, उन दो तीन पास इमखीके पर्तोका 
भातभीस्वाहभाथा, वहम खडा होकर व्रिचारने 
लगा सि“ भला घास्तो घोडोफे ल्यि दहै छेकिन 
यह इमी पते किस जानवरके च्थि ओर कौन छेता 
होगा ? " इतनेमे थोडी दी दरम एफ युस्रलमानने 
आर उस भार्‌ बारी पडा फि “अरी ! इस भरिका 
क्यारी?" उसने उत्तर दिया करि ^ छै आने!» 
आर्‌ हते हवाते मियाजी सदि चार आने छेरुर 
चेतो *“ पिश्वेमर्‌ ”नेप्रूडा कि, “५ जनाव } यह्‌ 
पत्त किस फाम आयेगे ?"" मियाजी वोठे “मेरे यदा दो 
तीन यरय ह उनरो लिखाञ्गा ! ” यह छगतेदी 
५ पिन्वमर " फा दौसा वदा जर प्रष्टी अजमेरी 
दरवाजेसे निकल फर सडरके किनद्दी क्षिनरे याधा 
सील निरू्मया { वदा एक , कवरस्ता ~ -जदीकपे 


(२१२.)) 


च इमटीके श्ञाड ये उन्मेते ए क्षाडपर्‌ च गया 
ओर इमलीरी छोटी २ टैहनि्यं तोड़ कर नीचे गेर उतर 
कर्‌ एक भारा बनाछिया ! मगर बाधने स्मि रस 
न थी } अपने कमरकी घोतीको खोल उसरी एफ तरफ 
की जिनाय फाडकर, उससे उप्त भारेरो अच्छी तरह 
वाधकर मनम यह चार रुपयेका बूट, स॒रीरपर यह 
ऊमीज, कमर यह बारीक कोर वाटी धोती, ओर कहां 
यह सिरर चारेका भारा ! यह सोचकर गरेते कपीन 
उतार कर वगक्मे वाटी ओर धोतीको कमर लो. 
ठेी तरद वाध कर उसी वृटभी वाध लिया ओर 
जनेडभी चपा ल्पा { भारेको अशक्रिलसे उगङू 
अपने तिरर रखके, नद! उन पक्षियारसको फे दैव 
गया था वहादी आने इरादेते चरता हुमा शदे 
दरवाजेमे वेश करे अभी २५-३० कदम आगे 
गया होगा रि, एफ दुकानदारने ^ विन्वेभर ” को 
आवाज दी कि“ ओ चरीवाछे! 


विभ्वं भर- ( पीठे फिरकर देखने खगा कि ) किसने आ- 
वाज दी ? ( इतने फिर ) 
दुकानदार -भरे इधर आ इधर ! 


चिभ्वंभर- ( बुाने बारेमो देखकर पास जके आगे 
खडा दोगया 1) 


4 


"दुकानदार क्या लेगा! 


(१२) 
विन्व॑भर-ॐ आने ! 


दकानदार- ( विश्वभरके सिरसे भारो नीचे उतारफर 
वजन करता हुभा ) अरे सच वताक्यालेगा ? तीन 
आनेखेनेर्दोतो यक्षरखे!मदीतोजा लेना! 


विग्वभर- नही ! ( दुकानदारने भारफो उटवा धिग्वभरक 
सिरपर रखवा दिया ! ^ विन्व॑भर ” चार पाच कदम 
गया दोगा कि-- 


इुकानदार-~ अरे सट तीन अनि खा श्छेठेआ। 

विभ्वं भर- ( पदृरेदी तीन आनेमे हां करने रणा था, केशिनि 
अपने मनमे विचारे र्गा के एकदमदी ददेना टीक्‌ 
नदीं ! पीञे ठौटकर दुरानदारके सामने भारेको गेर 
कर ) छादये पैसे 1 


दुकानदार - अरे तो यहा का डालता है ? घरे चर! 


विभ्वं भर-यर्‌ िंतनी दर है ? ( इम वक्तं “पिशवमर' का 
चेहरा गरमीङे मारे ररूदोगयाथा ! जी व्रयहारहा 
या! भूखे कारण अप भार लेकर चना वडादी शु 
शकंर धा ! अखे आद्धुडयद्यारहेये ' धीरन 
धग कर) अचा चचियि 1 
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दुकानदार- ( पि्वमररी द्र्य देस कर-) अरेत्‌ 
१ ~व ९ 
क्रिखङा ख्डका हे ? 


(२१४) 


चिश्वभर-जनाव ! अव आपको चरिते कामहै ?यामेकषि 
सका हं इससे कामद ? 


( दुकानदार विच्वभरफे सिरपर भारा उवा पर ठे 
गया, विन्वभर्‌ वहासे साहे तीन अनेके पमे लेकर फिर 
जमना किनारे पचा, वहां अच्छी तरह स्नानकर्‌ फषड 
पहन एफ इ्वाटरी दुकानते एक अनिका दृष प 
ओर छ खा, अपने देवको धन्यवाद्‌ देता हुआ चः 
मसि खिदी हुई उव्वर राक्र घाटे किनारे चद्यनपर 
आ्नदसे सोगया ! 


अगङे रोज सुवह्‌ उठफ़र वाजारमं गया; वहा एक 
दरनीने अपनी दुकानको साफ़ कर जो ऊुउ कपटोका 
कतरन था वह निशाकर कर वाहर फर दिथा, ^ विध 
भर »नेउसेउग एक पेलेरी पेचफ़ मौल ठे, उस 
कतरनङ़ी रग वेरगी तीनसौ गोलियां वनाकर ए 
पेसेकी लोदेके तारकी ग॒च्यी लाफर उसके उतनेदी दर्द 
कर डके जितनी गोधि्यां ची. पीठ एर गोटी फो उक्त 
तारके साथ वाध कर ठीक उनाल्िया, स्टेशनसे उतसते 
हुप्‌ ^ विश्वभर "ने सड किनारे फिनरि ल्गेदुए 
मूनरे नो सरर्डे-( प्रजे ) देखे मे वहा जार उने 
धीचरी छे निरा काया ओर उनके एक एक वानि 
स्तफरे सी इकडे ऊरफे वोह तारम वीवी हुई गोलिया 
उस एफ एकङे साथ चद्राव उतारे तीन सीन गोखिया 
वाध कर तयार करटं दुपहरको वाजारसे दो पेतेरा 


८२१५), 


कड खाफर जमना किनारे सारा दिनि व्यतीत कर 
दिया ! इयामके वक्त जव दीवे जक चुङेतो ^त्रिषवंमर 
उस अपनी वनाई हुई चरख्ियोेसे एक चरखडी, एक्‌ 
जगह कूडेमै एूटी पडी हुई बोलो ठे उस्तफे पदम 
येलेका मिया तेल ठे कर उसपर॑ उस्र उषो कर 
दीत्रेफे साथ नलाफर हाथमे घुमान रगा ओर आवाज 
देने गाङ ^ ये आतक्ञगाजीरी चरखी एक पैसेको ! 
चारूदते वनी हर चरखी चार अनिकी पाच मिनट या 
सात मिनरमं भस्म हो जाती रै, मगर यह मेरी चरखी 
एक वार तेकमं इवा हुई घटा चलती है ओर महीनों 
तकर ेखीकी रेसी रही है ! ४ 


^ विग्बभर ” एक चरखी अपने दाम फिराता या 
मिसे देवकर वयेही नदीं षरि, वडे २ खोगमभी 
अपने कडि ल्िञेरे कर जततिये ! सिर्फ उपमं 
सूरी यहोथी फर, यह गोचा छल सकेदे काटी 
रकी होनेसे फिरती हुई अपरहूव आतशषगानीरी चक- 
रीके माफकदी मादरमदेती ली ! गरज डेढ फलाकके 
अद्र ““ प्रिश्वभर ” फ पास सं चरलीयोतिमे एरी 
वाङीन रदी. तप ^ विन्वभर ” जिस दरजीकी दुरा- 
नफ सामनेसे कतरन उटाराया था उसीरी दुकान प्र्‌ 
पटच कर, ) 


विन्वभर- ( द्रजीसे ) भाई) म॑ हम्हारे उपरारोन 
भूव्छा ! =? 


(८२१६). 


द्रजी- ( आर्यं पूर्वक विचारता हुआ ) भने क्या उपफार 
किया ? ( पहचान कर ) जच्छ तुपवोंदहों जो कह 
यदासे कतरन~गल्नियां ले गयेथे ओर मे नेपा 
याकि, इनका क्याकरोगे ? 

विभ्वंभर- द्यं | ( सकरा कर ) मे बही ह्‌! उन्दी धान 
यंसि यदह एर रूपया आढ अनि ( उसके अगे निकार 
कर रखता हुआ वैठ कर ) रमये है ! 


द्रजी- यदह केसे ? 


पविभ्वंभर- कैसे त्या ? रसे ! (ल वात कह सुनाई, दरजी 
सुन कर वडा खुश हुआ, ) 


द्रओ- हम कारे हो ? तम्दारा क्या नाम है { ओर यह। 
कैसे आये ! ओर कदां उदेरे हो ! 

विभ्वंभर- यह पउ कर तुम क्या निकारोगे ? ( उठफर्‌ ) 
अच्छा ! जय जय ! फिर मिलगा ( इतना कहता हमा 
चरु दिया ओर पेभर वाजारसे दध पी, एक सरायभ 
आनद सारी रात रहा ! अगले ठि बाजास्मं नारहा 
था इतने “ वाठघुकंद ” किनारीवाचेने ^कि्वपरण 
को पहचान कर क्ञट पकड छिया ओर अपनी दुकानपर 
के गया. ) 


-नालसुकंद-त॒म यदा कदां ? 


(थ +, - ~ 


विन्वभर-~ ( आं खेमं ग्र खाकर › भै भागकर आया हू ! 
( सप वात सच सच कहं सुनाई, 'वालघुकद” इन्दीकीं 
दुफानस मारु छाया क्रतेये इस ल्यि ऊठ २ दल 
५४ विश्वभर्‌ ” का इनो पाठम था) 


चारञ्कद- ८ वोरज देर ) सुप किसी वात्तसी वितान 
करो ! यदा आनंद रहो ! दुरान तम्हारी है! घम 
तुम्दारा है ! तुम रोते क्यो हो ? चुप क्से! 

विन्वेभर-साह्व ! मे रिष वितति नदी रोता ! मेरोताहै 
ङि, आप मुङ्गे कहासे मिरूगये अवम रोडनतोक्या 
दस ? 


वालसुकद्‌- तुम यद्‌ क्या कत्ते हो ९ तुमको मिनणया 
यद्‌ अच्छा दहुआया सुरा! 


विन्वेभर- इसते बुरा ओर क्या होगा ? 


आटघुकद्‌- क्यौ १ तम्हरे मनप यदह उर दोगा, ये मेप 
खमर यर्वाल्को देदेवेगे ! 


विश्वभर- नदीं! नरी { खपरतो कलर देते आनदी देदो ! 

सुने इस बातका दर नर्द द! सृङ्षे सिर्फ उरदैतो इसी 

यात्तका हे रि) जय खोग आपतते पगे कि, यह्‌ कौन 

है? तो आपने यदी कना है 7, यह पदित-शारदाकचर 

कापोता! हाय! क्या यह थोढीसी बात है? इन्दी 

` वोोने तो सुङ्े घर दाया ! जर यदी सुननेका मौका 
१९ 


५. 


या परिङे, इससे गे बेहतर समक्षता हू फर, अव यह्‌ 
पानी भी न पीड! 


चालखकंद्‌- ( दिष्व॑भरफे अभिमायको समन्ञ गया, एवम 
अपनी छातीसे लगाकर वटेप्यारफे साय ) “विश्वभर" 
वेय ! शावास तुन्न ! अभीतक भे तेरे फहनेको नी 
समक्ञाथा ! ( पुचकार कर ) चुपक्रर { यहं यादे 
रखना फि “ बाठघुकंद » का सर्वस्व नष्ट क्योनदे 
जावे छेफिन ठम्हारे दादाङे निसयत इस ^“ वारथुकद 
कै मुखसे एक अक्षर भी न निक्ठेगा ! तुम यहा रदी 
ओर आनदसे अपनी दुकान पर वैरो ! 


विभ्वंभर-अगर हरामकी रोध्या खाकर दही दिन काटने 
हाते आर फिर लोगकि ताने छनने दते तो “रायता 
हव * के पुत्र “ ञ्योतिधद्र के साथ एक आरा 
द्रजेरी अमीरी भोगते हए छोडकर भुके इ प्रकार 
से भटकनेफो क्या फिसीनेक्हायथा ण्डा ! वेश्षफम 
दुकान पर वेड तो सदी मगर जयतक अपने हाये 
आठ दश्च आनेफे टके रोनके नपेदा कर वहा तफ 
दुकान पर वैयना भी मृखैतादै ओर रोदीखानाभी 
दरम ! 
चालखुकंद्‌- ( अपने दिल्मे “ विन्वभर ” के इरादेफो 
अन्ठी तरसे समन्न कर ) अन्या ! दातो तुममेरे 
कनेसे दो चार दिन दुकान पर वो पीछे देखा जाय- 


(२१९) 


गा! ( विश्वभरफो अव किसी वातङी चान री! 
अपने थर लेसा मामा दोगया ! ^ विष्वेभर ने 
५ बाठ्घुरुंद » से चोरी दो तीन ‡येकी फुरसत निकाल 
कर्‌ सौ सवासौ वही चरसीये बनाकर एक भरनपुरफे 
रहने चाले ८ अशीमदमद्‌ ” युसलमानसे कहा कि तू 
रातके वक्तं ये षेचारर्‌ डद रप्येका पिके तो आट अनि 
तेरे ओर रुपया मेरा ! उसने भी यद वात वदी सुशीसे 
मजूर करटी { बह गेन युदी करने रगा. पाच सात 
दिनके षाद यह वात “ विश्वमर ” ने “ वारुरद्‌ ” 
के आगे > रूपये रस कर एद छना ओर कहा फ, 
स्वय इस कामको नदी करताभ्न ने एक “ अरीपहू- 
म्द ? नामके सुत्तछमानरो यह्‌ धंधा सिखखा दिया 
दै, आपसे इस चोरी रखनेकी मे माफी चाहता हु ! 
५ बरारघुकद्‌ "2 को भतिश्वभर *' की इस वातत कडाही 
आशर्यसा हुआ !{ आखर ^ विन्व॑भर ” दुकान प्र्‌ 
यैठने लगा ओर दिल लगाकर काम सीखने लगा ! 
असमान तीन महीने अद्रदी उपने अच्डी तरह घर्मे 
सितारे भरत कामो अपने कामपे करिया 1 ओर 
५ वल्टुरुद "की मर दाजरीम दुकानसा काममी 
अन्य तसर्दसे इरने खगा ! यह्‌ वाते ^ जयनिसहाय 
को मालस हई पि“ विषभर ” मवृरामदेतो उन्हरं 
ने ^ बालषठुरुद » को छख किं, अशर्‌ “ प्रेचमर्‌ ” 
यद्य आने तो अन्ठी वात दै क्यो कि, भाई तवश 


[ 


(२२०) 


गोपाल " बहुत बीमार इ ओर पत्र एरठते तीनों 
दुकानोका काम नही समाला जाता ! सुनीमजी अफो 
ल्डऊेकी शादी करने हापडङो गये हृष्‌ ६, यह समाचा 
खन कर ^“ वाख ” ने समञ्ञाकर ५ विश्भर्‌ " 
को वरफो भेजा ओर ^“ नयतिपरदाय » को रिसद्रिया 
ङ, अगर इसफे साय क्षिसी परारकी को खट एः 
हई तो याद रखना ! तुम इस ले से हाथ घो 


[क 


पशमे! 


 व्रिश्वभर " परको आक्र अपनी दुङान पर रेमे 
खगा, तीन महीने तङ अच्छी तपते अपना काम क्षिया 
टेरिन अपनी मतरेह मां ॐ कारण किर वहासे इतका 
चित्त उखड़! ! 


“ क्फ़दीरके च्खिरो तद्धीर्‌ वया करे ¢" 
यरसे वादर , रहकर जिन सखो अनुभव फरता 
था उससे हजार गुने दुःख “ माया ? के कारण 
इस घम अनुभय करने पडते थे ! एक हदिन-- 


वजञागोपाल- ( दिवारीकी रातो आड व दमन वद 


फर कसी आढतीयेके बारासौ रूपये छेकर घर अयि 
(~ ए = 

भर्‌ चुप चाप “माया” की कोठ्डीमे जाङरक्या 
कररदी द्यो?) 


माया ( उव्कर ) युहीवेीद्‌! ऊहो! 


(२२१. 


-वरखागोपाछ-ये लो सपर्या यैटी ' अदर रखलो ! -खुव्रह 
जाते हुए बु या व्रडे भारी देना ! 


माया- ( ₹० की येी दाप ठेर मुसकराती हरै) फिस 
के! 

वङ्घगोपाल-एफ़ ग्रतियेके दे ! 

मायातो > जरी समक्षी वी ! 


यशगोपाट-कयो नदीं ` ( इतना कहकर वैठ गये ओर 
थोडी दरे वाद्‌ ङुञ खा परर अपनी वेदक चले 
गये, दृधर “ माया ” वह स्प्यो यरी स्यि हुए 
अपने पलग पर बेटी हुदै थी तनम ^ विश्वभरनाथ » 
अदर आया ओर कपडे पदन कर परिना वोर चाले 
वाद्र चला गया ! उपवरक्त “ माया "ने माया जार 
रचा! वह्‌ स्पर्योकी येही लेकर प्ररे पीठे जिस त्मे- 
केम गडए वधी जाती थी वह! गई ! इतनेमे “ वश 
गोपाल " की ्डकौ ^“ रीखा ” ने देख लिया अपन 
मनम सोचने ची कि, इस वक्त चाची त्ये क्यो 
ग है ? यद्‌ गिचार कर « ङीटा” श्ट छतपर च 
गई बाते नीचेरा सब कुठ द्वेखता था सो चुप करके 
देखने र्गी ! ““ माया ”ने वह सूपयोरी यदी ठेर 
एफ़ तफ चेदेक खयि खानिका वास भरा हुगा या उस 
के पढ़े भीतर एक आस्तं रख कर, उपस पर्‌ अन्डी 
तरदसे धास दक कर शद अपने कमपे चली मई ! 


[1 


(२२२) 
आध घटके वाद्‌ येका येफ़ चिदा कर बोटी फि-दाप 
दाय { यदं परग पर अभी मे रुपर्योकी यी रखे 
ग हं बह न जाने कौन ले गया ? घरफी तमाम ओ 
कदी दोग ! 

-माया- ( सवसे ) “८ विश्वभर ” फे सिवाय अभी तफभेरी 
कोठडीमि फोर नहीं आया ! कस ! न्ने तो र्गत 
कि, ये उसीका काम रै १८ अपने कुडफ़े ^ श्रीनाथ " 
से ) अरे जारे ! जल्दी अपने तायाको बुला ¦ 

आनाय ( वैठफ्म जाकर ^“ वशगोपाल ” से ) तायाजी । 

, अद्र चरो जल्दी ' मेरी अम्मा बुखापी है 


वंगोपाल- क्यो एसा घवराया हुआ क्यों वोरूता है ! 
-खनाथ-पय्य्‌ भाई रये ठेर भाग गया ! 


तं ५ [+ 
-चङागोपाल-द ! ( जल्दी जल्दी आरर ओरतोरे खडाहुई 
५माया*्से) क्याहुभा? 


-माया- ( कठ सिरका कपडा नीचा करे ) हभ । कर 
मका दिवा ¡ अभीजो वारा सौ रुपए तुम पक्षे देकर 
गयेये वो “८ विश्वभर्‌ 2 अदर आफ़र वाहर गया 
-रुपया ३ नहीं ! इस छोकरेने तो मेरा जी ठे डाला ! 


जख्दी तलाश करो नदी तो जुएम हार आपिम, 
खद्ेतो अव आज्ञा नदीं कि, रुपया परख जाय ! ( यह 


१ 


(२२३२) 


स्ुनतेदी ¢ वश्चगोपार "” कपडे पहन कर जख्दी जल्दी 
^ विन्वभर्‌ ” की तलाशके लिपि ^ युगरफिोर ” के 
घरकी तरफ मये ! ^ जयतिसहाय ” भी अपने टो 
रुडकोको छेकर दने निकरे ¡ इधर परम “ पाया » 
ने रोना ओर फैल मचाना शुरु कर दिया ! यह कार 
बाई देख कर- 


रीखा- ( अपने मनदी मन ) हाय { दाय ! इसने यद 


जाल रचफ़र विचारे ५ विन्वभर ” को दुःखं रुनेका 
साहस भिया दे! मे क्यां करू ? फिघसे कहू ? निर्गप 
मारो कलंकते केसे वचा ? अगर इसके चपि 
हए रुपोका मेद्‌ भे मगट करटू तो यद मेरी वैरन वन 


-जायगी !, अगर पेसाभी करू तो करीं उल्टा यदी न 


हो जाय ङ्क, यह्‌ ^ विश्व॑भर ” दी छिपागया है! कोई 
फेसा उपाय करू जिससे भाई, निर्दोप ¦ जाय भौर 
इस अपने प्रियेका फर भिरे ! 


( इत्यादि त्रिचार करे कठ मनम धीरन छक्र ) 
अच्छजो दोनादोगा सो दोगा ! मगर अपं इस 
खूपयोफो तो ठिष्ाने कगाङः { यहभी अपने मनम क्या 
सम्ज्ञगीकि, दा! मेरा भी चोट पकडे वारी दुनि- 
यातं बहुत द! 


यद षिचार फर धरिम अपनी माफ़ी नजर वचाकर 
अट वादर्‌ निकल गई ओर त्वेखेमे जदा “ माया» 


ˆ(रर्छ) 


ने रुपयोक्री रैटी चिपाई थी धीरेसे निकार फर अनि 
टगी ! इतनेम ““ लीला ” के परोका आट हानेसे ) 


क 


सहस- ( नीदमेपे चौक कर ) कौन ए 


खीटा-मे हं! 


खदीस- ८ चार पासे उठकर ) कौन, वाई्ञी { क्यो हम 
इस वक्त ? 

खीला-्यामरो छतके वनेर पर भते अपना पहरन काया 
था, वह्‌ उडकर यद्या आपडाथासोलेने आई हू [या 
शरम्‌ दिवाली देखने नदी गया ? 

खरीस-जी ! गया था, देख आया ! बा़्ूनी ! अमी वर्म॑ 
यने सीरी रोनेकी आगन आयी! काया? 


रीटा-मो तो “८ माया के रानिकी अधवान होगी ! 

सहीस- क्यों ? आजे वरस नके त्योहारफो -रेना ! 
खख तो दै? 

स्टीला-“ वरिष्वभए” वारां सौ रूपये केकर कदी भाग गया ! 

सदटोस-अजी नदी ! “^ वि्॑मर ' एसा करे, यहमेतो 
कभीन मान्‌! 


-खीखा- ( सदीसके नजदीङम जार धीन्ति ) अगर ५ भरि 
नव॑मर "के चखिितेरारसाव्रि्ायदैतोतू मेरा प्फ 
कदन मानेमा ? 


(८ 


सीस-वेशर मानृगा, अगर उसमे इट जुक्शषन न मराद्म 
रोगातो। 


लीखा-नदी चुरान जराभी नदी ! वलि तक्ष फायदा 
(ष्‌ ५ अ ए च, न १८. 
होगा ! मगर जो मे फहु उत्ते एरनसा वचनदे! तो! 


मदीस- ८ अपने मनदी मनप ) ह ! यह ख्डङ़ी स्या कदना 
चादती है ? इस वक्त रातके दश बन चुके हे, यह कभी 
दिनम यशसे बान नदीं करती थी तो इस वक्त कैसे ? 
अगर इस वक्त कोर युते सके साथ वात करते देखटे 
तो मेरातो ठिकरानाही छ्गनव्रे ! सैरखनूतो सदी 
क्या कहती है- ( मगट ) मे आपा निमक साता हु, 
फ्ये( न आपका कहना कद्गा १ ( यद सीस इनके 
यदा ^“ शारदाचद्र ” के मलेतसे भी १५ व॒र्षं पलेरा 
पुराना ओर बि्वाख्‌ नौकररथा, ओर यह र्डकी 
“4 छीखा + अपने नाना जो गुडगाक्रे जिरेम॑ हिपदी 
ये उमफे यदय रहनेते अच्छी तरद्‌ रिक्षा मिलनेमे 
पदी चिली आर वदी दोनियार थी । उसे नानाने 
उस्ररी मगनी एर पेते सृक्िति ठ्टफे साय री हूर्यी 
जो अभो वोप लां इन्ादगाद पढताया! परिष्ट 
फरनेके स्यि मा याप उहूतरी चट पटत्तिये फ चौदा 
यर्पकरी छडङी अव्रत चरमे कुमारी रदे यह गत अन्ी 
नहीं ! मगर दिष्टी साद्यते समने सरिसाङरीपेश्चन 
चर समनो वी ! ओग नादी ठडङे वाटोको यह वात 


(२२६) 


“ मंजर थी! घरमे “ खीला” कालोगो पर इठ्देसा 
मभाव पड गयाथा कि) इसङे सामने एरदम वोलने 
को मिंसीकी हिम्मत न पडती थी तो षिचारे सदीसफे 
मनम देसा विचार आना सदजदी था.) 


खला ( सदीससे षिरूकुछ नजदीक्मे होकर तु कसम सा 
ङि, यह वातत घरमे किससे न कहुगा ! 


सदीस-ुतरे क्या जरूरत है ? 


रीटा-देख ! विश्वास घात करनेके समान दुनियाम दूसरा 
पाप नदी ! याद्‌ रखना ! 


सहीस-मेरी जान जायगी मगर आपरी वात बाहर न जा- 
यमी ! नो कहना है किये ! 


सखलि- ( र्पर्योकी यरी देकर, ङ हाक “माया?का 
कद कर ) तु यह रुपया “* रायसाहव ” को नैते षने 
वैसे अभीदेआ! जर मेरानाम लेकर कहना, 
५ छीला ने कदा फ, आपको जैसा ठीक्रख्ये 
वैसा करं ! मगर भा्को “ माया » के ध्रिये ह्ये 
कंसे दुडव्रे ! वेतर दो रि, अगर “८ ज्योतिशद्र '' 
भाई सुते सुबह छ वजे जगन्नायजीङे मदरमं पिट जवं 
तोम दार उससे कद्‌ ! आर आपनं जा 


विचार फिया हो वद “ च्योतिपभाई * द्वारा यध 
मालूम हो जवे ! 


(२२७) 


सीस ( यह ङक वारदात घन कर्‌ ) अच्छा मं जाता 
ह, मगर « विश्वभर " की तछाशफे स्मि दोड धूमम 
करी सुते सप्तको पग्यी जोडनेर स्यि रिसीने आवाज 
दतो 
खीखा-भव तु इस वाती चिता मत फर ओर जवौ जा! 
इतना कहकर ““ छीटा ” तो घस चटी गई जग 
दीस वह्‌ स्परयोकी यैरी चिवि हुए मनते अनेक भका- 
रे तरणि घोडे दौडाता हुभा “ रायस” की 
फोठी प्रजा हाजर्‌ हुभा!) 
सटीस- ( उ्योदढी पर्‌ एफ़ सिपादीसे ) य॒ञ्ञे “रायक्ताहव'” 
से मरिलनादै' 
सिपाटी-(सामने घडी देख उर) ्यारा यज गये अपेतो 
मलना भुशफिख दे ! 


सरीस- थुञ्े बडा जरूरी काम दै ! ( स्पर्योकी येटी कदे 
परसे उतार कर वगर्पे छता हुआ ) 

सिपादा- ( स्प्योी आपाज सुनकर ) क्यानामदै 
तेरा? ॥ 

सरीस-मेरे नामरकी क्या जरूरत दे ? तुम इतनी खवर कर 
दोकषि  विश्वमर ” के यद्यसि एक आदमी आयादै, 

सिपारी- ( उपर जार “ज्योतिर्‌ ” पद रहाथा उससे) 
हजुर । ^ विश्वभर » के यासे एक आदमी आवा दहै. 


(२३०) 


इतना कह कर आप अंदर च्छे गये ओर - 1; 
उनके कदनेकों रायसाहवसे जा सुनाया, 


इधर राते दौ वजे तक “ वंश्षमोपाल * प्ररो 
44 विश्वंभर रो सारे दढ मारा! मगर कदीपतान 
ङ्गा | एतातो जव रणता ज ^ विश्वभर ” षरे 4: 
र गया दहोता ! ^“ विन्वमर “तो अपनी र्माके दि 
इए इ्जाम की आवाज कानमे पडते दी चुप 
छतकी ममटी प्र चदृकर सारो कारवाई देखता अ 
कानोे सुनता हआ सो गया या, गरन सप्र दते ¶ 
एक पुखितक्े सिपादीने दखानेपर यायान दी $ 
पंडित वंगगोपार्जी ! 


चंरगोपाल- ८ बाहर आकर ) क्यो भाई { क्या दै? 
सिषादही-भापरो कोतवार साह बुखते दे ! 
" चंङगोपार-त्यो ? 


सिपादी-स्े क्या खर फिक्यो १ । 

च॑दगोपाल- ८ उदास इभा हुमा अंदर जाकर अपन 
वहे भाई ^“ जयतिसहाय ” से) भाई {मव 
नाता, तम “ युगङङ्षिगोर "को छेफर्‌ जल्द 
पहूचो ! ८ इतना करर उप्त सिषाहीके साय 
-कोतवाखीमं प्ये तो कोतराट साहवनें ^ वशगा 
पार ” को अपने प्रस विगकर ) 


(२२१) 
कोतवाल- ८ यदागोपालको देखते हए खुप चाप वैठे है ) 
वंजगोपार-ापने यत्रे याद क्षिया, एरमाइये क्था हुकमदै ? 


कोतवाल-मने सनाद फि ५ विष्वभर 2" वारासौ रूपये 
केकर कल रातो भाग गयादहै ! क्या यद बात 
सच दहै? 

वरागोपाल्-इनुर्‌ ! वारा सौ रुपया तो जरूर गया, मगर 
अभी यह नही मालुम क्रि ^ विश्वभर ” ही लेया 
या ओर कोई ! टेिन अभी तक “ विश्वमर”का 
भीपतानददींलगा! 


कोतवार-तुमने अपने घर चोरी दो जानकी पुरिम 
इत्तखछा दी 


चै्गोपाख-जी नहीं ! 

कोतवाख-कयो ? 

वेदागोपाल-जव तक रि “ विन्वमर न पिरे! 

कोतवाल्छ-अगर प्रि जावे तो एसे चोररो ठम धरम रसो 
गेतो सरकारे गुन्देगारने होगे १ 


न, 


( ््रगोपाल कोतवार साहवको वोर्ते हए मुसक- 
रतिटेख फर उठ पिचासमं पडा. उतने कोतवाल 
साद्व फिर ›) पटितजी । आपे भतीनेफो “५ रायसा- 
ढ्व *ने चोरी करना सिखा दिया । युते अन्गी तरद 


(२३२) 


मालूम है कि, वह रेसेदी आदमी है ! आप्री खयक्ी 
कातो इच पार नदी ! उस “ विन्व॑भर ” प्रतो आप 
छोगोनि वदी दी जिगर सोढ मेदनत कीथी कि, यहं पुरी 
बने ! मगर देखो “ रायसादव ” की कैसी वे सपवी 
ङि उन्होने उसे पशु वनानेके बदले मुष्य वनानेका 
तन, मन ओर धनसे अयत्न किया ! यह धनक्ी कितनी 
वदी भूल ! चैरजोदोनायथासो दुभा ! मगरअय 
आप यद किये क्कि ^“ विश्वभर ' को मिलने पर क्या 
क्षिया जावे ? ८ कोतवाक साहवरे ) इस व्येग भरे क 
यनको सुन कर पंडितजी वदरी तअज्जुवम पड्गये ! ) 


वंगो पार-हजूर ! आपकी वात सुन कर मेरा दिर का- 
पता है ! आप न जाने क्या फरमाते है ? 


कोतवाल- ( एक द्म क्रोवमे आकर अपने दोनो हाय मेन 
पर पद्ाउते हुए ) अरे दिर क्या कांपता है अभी सव 

ऊठ कापिगा जरा उदरो ! दिखाता हं तमाशा 1 
( इधर “ ज्योति ”' सुबह उ्तेदी जगन्नाथजीके 
` मव्सिं “ रील "से मिला ओर इट कार्बाईजो 
2 रतम वनी थी सव सनी, विशेषे “ छीखा ५ ने 
यदह भी कहा फि “ निन्वभर” घरमे टीहे मगर मे 
सिवाय िसीरो सवर नही है, क्यो रि सुत्ने भी यमी 
आति हए इकारासे उसीन कदा फ, मे वसं ह! 
“ कीला तो जपने घर्‌ चरी गहै ओर “्योतिनद्र" 


(२२३२) 


कोतवाल साये थहा पहुंचा, ““ वश्षगोपल " परं 
कोतवारु साद्व तेज स्ने रहे ये ! उत्नेम- 
ण्योतिद्र- ( आगे कफर कोतचार साहवसे ) भनाव्‌ ! 
आदाव अरन ! 
कोतवाल-सादव ! आदब ! आये ८ इरसी तरफ दाय 
करके › वैषि ! 
ज्यो तिश्वंद्र- ( वैठते चैठते वकरगोपालते } पडिनजी ! आप 
सुवदी खवह यहा कैते १ 
कोततवाल- ( उ्योतिशवट्रते ) याह सादय स्या परो नरी 
मारु कि, आपदा मित्र ( इनफा मतीजना “^विन्वभर्‌") 
रातक्षो वारा सौ रुपये छेकर भाग गया ! ये उसी 
रिषो छिखाने जये इ 1 
ज्योतिर्वद्र- ( चमक एर्‌, ह ! देसा ? ¢ विनश्वमर ›' वारा 
सौ रुपये छेकर भाग गया ? जवी बो सारी रत्तं अपने 
घरमे बाहर नदी निरा ! 
कोतवाल-~ ( आश्चर्य पूर्वक ) अच्छा } वो अपने घर्म 
हे? यदसेो फतेद सरिदी दृढ मारा कीं पतानदी 
भित! 
उयोतिश्वद्र-दजूर ! इन्दने घरफे बाहर दी ददा अगर अंदर 
दृढे पताम लगता ओर सपया भी प्रिरना { अगते 
यो जण हार्‌ गया अ म्लिगा कैसे ? 


(२३४) 

( यह सुन करतो ^ वशगोपाल ” ओर भी ज्यादा 
चराय, कि यद या ? इतनेमे “ जयंतिसहाय " 
44 युगरुकियोर *' वकीर (विश्वभरके मामा) 7 ठेकर 
आए, उनको देखते री “ ज्योतिश "› शट आगे ना 

कर “ युगलकिशोर ” का हाय पकड किनारे ठेगया 
ओर ^“ टीला” सेजो वात सुनी थी वहं सवर 
खना. यह घुनकर तो “८ युगदं्ि्नोर के कथका 
पार न रहा, उसी वक्त कोतवार साहवते सलाम करे 
पीछे चर दिये, “* युगरुकिशोर ” फो जाति देख ) 


कोतवाल क्ये) ? पयो ? ब्कोरु साहष्‌ ! आए ओर चहे ! 
छ फाम है ? जसा घनो तो सदी ! ८ युगलकियोर 
छौट कर ुपचाप खां साहवके सामने एक इरसी पर 
वै गये.) (कोतवार सादय उठफ़र “ जयंतिसहाय '” 
से ) पंडितनी ! भ हम्दारे मकान पर चना चाहताहू ! 


-जयति सदाय-हजूरकी वदी मेहर वानी ! मगर एक अरन 
है कि आप दमारी इन्नतकरे तरफ ख्यार कीनि ! म 
ज्यादा कुछ नदीं कहना चाहता ! “ ज्योतिशचद्र ” क 
यहा आये देख कर माठ्म दता है कि इ विरे 
गरड है ८ युगलकषिशोरसे ) क्यों भाई ! सच क 
५५ ज्योतिथद्र ” ने आपरो क्या भराया? 


युगरुकिरोर- (क्रोध पूरवे ) भराया तुम्हारा सिर ! वस 


|| 
भ नदीं जानता, त॒म जानो ओर कोतवारू सादव नने ! 


! (२३५) 


भत्तो अपने घर जाता हं ! (उक्ते हुएको द्याधसे पकड 
कर) 

कोतवाल-नदी ! आपको मेरे साथ चलना होगा ( एक 
सिपारीते ) अरे सुन्दर सिह! खो यह स्प्योकी 
धरी ( मेज परसे यरी, जो ““ वगगोपार ' ॐ भनिसे 
समानक साय टांकदी थी, उठाकर ) ओरमभेरे 
साथ चनो! ( जय॑तिषहायसे ) पडितजी ! चखिये 
पटले आपे परते चोरको गिरफ्तार रुरू ! ( ज- 
य॑तिसशय वह रस्पर्योरी पेटी देख क्र तो 
चहूतही ष्रढाये } ^“ वगोपा ” के कानफे सायर 
ङ्गा कर पूरने लगे ङि) अरे यह क्या वातै? 
« चशगोपार » ने धीरेसे कोतवाल कह हुए वाक्य 
सुनादिये { इतनेमें फोतवार साहव अदर जाकर सिर 
पर साफा रख कर बाहर आये ओर चलने कगे ) 


जयतिसटाय- ( कोतवाछ साहवङे आगे होकर वदी अ- 


घीनगीके साय ) हसूर ! हमारी इन्नतकी तरफ ख्या 
कीज्यिगा ! यह र्पर्योकी थेटी आपके पास रेख 
हैरान टे कि, यह क्या मानरारै? 


कोतवाख- ( दाथसे दाकर ) आप चच्यि तो सदी अपने 
मकानपर्‌ सवदी माम दो जायगा ! 


ज्यतिसराय- ( हाय जोडफर्‌ ) नदीं इजूर ! 
कोतवार-पेस ! यदा ज्यादा चीं ची पींर्षी मतके! 


(२३६) 


( सवके सव मकान पर आये उस वक्त कोतरह 
सा्वको आया देख गररीके सवे छोग कटे होगे! 
मगर कोतवार साव एकदम चुपचाप सौ अंदर चरे 
गये ओर “* जयतिसहाय ” से बोरे ) पडितजी ! आ 
प्रका भतीना “ विन्वेभर ” धरमे नदीं दै ! 


जयंतिसदहाय~रूर ! षर तो वछाद्च नदी किया ( घसं 
कोतवाल आनेसे ओरतं सव॒ एक कमरेमे चटी ग 
ओर कोतवाल सादव एक ुरसी पर वेड गये, इतने 
उपरसे उतर फर “ विश्वेभरे » कोतवाल साहो 
सखाम करके आगे आ खडा हुजा ! सिपादीके दार्थ 
वदी स्पर्योकी येटी देख कर ““ माया ” की छाती पटः 
कन कगी जौर "“ लीला "› युसफराई ! धरके सव लो 
धपा गये कि, अव क्याहोगा ? ^ विष्वंमरं “का 
हाथ पकड कर ) 


कोतवाल- ८ जयंतिषदायसै } खो ! कषये ! चोरतो 
यरमे ही निक्छा ! हुम यही शदरमे ठते रिरे ' 
सैर अव मे तुमत इतना दी पूठना चारता हू कि, क्या 
भे ठुम्दारी भोजाई “ विन्वमर ” की मासि दु पृ 
सक्तां? 


जयतिसदाय-घुशीते ! 


कौतवार-कहा ह ? 


----~----- --- --- 


(२३७) 


जयतिदाय- ( सामने दालन खडी हुईं “ माया » से) 
तुमसे कोतवार साह इठ पृठना चाहतषे सोनो 
पे उसका जवाव देना ! 


माया- ( कांपती हर ) मरते स्या पृठनादै" 


जयतिसदाय-तुम उतना ध्रवडाती क्यो हो ? जो पूछे उसका 
जवाय ठेना ! 


साया- (मनप) हाय ! हाय {यह स्या आफतदहं?य रूपये 
इनको कैसे मिलि! 
( जय॑तिसदायके कहनेसे सव ओरत दृसरे दालानमें 


चरी गई ओर ^“ माया ' कापती हु एक तरफ वैदी 
तो आगे नकर एक पीढी पर वैवते हुए ) 


कोत्तचार- ( मायात ) वहन ! देखो तुम सच सच कदो 
कि, रुपया ^“ विन्न॑भर ” को ठे जाते तुमने देखा ? 

मापा-नदी । 

कोतचाल-तो तुमने उषा नाम कसे छिया ? व्रहन ! देखो 
मरफपतम खा कदताह्रङिि जो तुम सच सच वात 
कृढटो तो अन्ठी उत्त है रना युत्ने सय माद्म 
हैजोकुज्मी तमन सार्सानी रीर ! देखो ! ऽस 


वक्त तो सिर्फ मदी जानता वरना पीठे सरोम 
७, ज, अन 1 [१.३ क्व्‌ 
जानेगे तो उसमे तरम फितना नीचा देखना पडेगा ! 


(२३८) 

त॒भ्टे अपने वेटेकी कसम खानेकी नौवत न अत्रे तो 
अच्छी वातहै! कटो ! जिस वक्त तुर त्रेत रुपये 
रिषपाने गई यीं उस वक्त तुमने किसी आदरभीको नदीं 
देखा ? 

माया- ( यह सनते दी आंखेमिं आंध्र भरफे धृधरको नग 
साचा करके कोतवाख्की तफ ) यह आपने क्या 
कहा ? " 

कोत्तवाल-जों तुमने फिया सो कहा { क्यो क्या इसमे ट 
है? याद रखो ! मेरे सामने फरेव न चलेगा ! 

माया- ( सादस धरके ) फिर जव आप जानते है तो शरसे 
क्या पूछते है ? 

कोतवाट-मे पता हुं कि, रुपया तवेमे किसने छिपाथा ! 

साया- ^“ माया ”ने! 

कोततवा-क्यो ? 

माया-दनम करनेको ! 

कोत्तवार-फिर हजम दो गया ? 


माय्या-दो कंसे ? विना नसीव ! 


+ अ+ 


कोतवाल- ( खड दोर) देखो ! म॒सिफं तम्र नृते ह 
वातत कवृख कराना चाहता या सों जो सच यात थी वह 
निकल आई इस वक्त अगरमे चाह नो वुमदे सीघाः 


८३९) 
इवाङातम मेजवा सकता हं मगर जव शुके इस धरी 
आवरूफा ख्याल आता है तो सृङ्ञे तमको इतनीदी स~ 
नाते छरी देनी पतती है कि, अदर इस ्डकेक लिये 
आगेको कभी पेसी तौमत न र्गाना ! 


८ कोतवाछ साह्य तो "* माया ” के साथ वात कर 

रदे ये इतनैमे इधर “ युगरकिशोर '› की “वश्षगापाल 
के साथञेत्ये परनोयत जग, ओर “युगरुकशोर"” 
ने एरुदम दडा एोड दिया ! ^ माया” की करतूत 
सवको माम दोग ! मगर ऽस वातङो सुन रर कोत- 
वाल सराहव वेदी नाराज हुए । आखर ^ जयंति- 
सदाय "कोनो कुठ कहना थायो कह कर कोतवाल 
सादय चे गये ओर युगरकिंशोर ” ^ विष्वभर्‌ ” को 
साथ छेफर अपने यहां चले गये 1 धरमे पीडे वदीदी 
गदवड मची प्रतु यह किसीफो नदी माटूमहुजि 
रुपया तोमरेसे कोतवाछ साहवके पास वैते पहुचा 1 
५ माया?नेदो रोज तकृ इस दुःखते ऊ खाया 
नीं । अतम व्‌ “ विष्व॑भर ” को यह खपरख्गी 
तोवो किर वर्‌ आया ओर अपनी मारो आफरमनाया 
ओर अपनी सौगद दिकाकर खानेको खिलाया ! पाँच 
सात दिनके वाद सबरह इस घातको भूल गमे मगर 
“८ माया ¬ के अद्र £ विश्वभर » पर अधिफ्स धिक 
टप उता गई जिनके कारण समं दमेव दद रस 
रटने खण 


, (२९०) 


, ५ व्ि्वभर » चाहता था,ङि भै अपनी इस मतरं 
(मां)का नो मारग है वह निष्फटक करद्‌ य 
अधने पिताकी संपत्ति दो हिस्से करने विल मजर 
नदीं | भरे इस जायदातका माचिक ५ श्रीनाथ ” दरी 
कर्योनवने ! में छ्लिदूं किमेरा कुऊमी हक नी 
परंतु “ माया » को शान्ति हो! टेक्रिन ^ विश्वम " 
के इन निष्कपट सत्य विचारोको “ माया " के हदयम्‌ 
इजारदय मेहनत करने परभी को सीधा पढने बास 
नथा! 


माया ” के मनम तो हमजा यदी विचार रहता 

कि, अव यह “ विश्वभर ' दो सारम वालिग (अरय 

सालका) हो खुद भुखत्यार वन जायगा मरे पातक 

स्टेखकरा माल्किये होगा ! तव मेरा ^ श्रीनाथ "न 

गिनतीमे १ टूस्टी रोगभी इसीका पश्च ओर इसकी तारीफ 

करते ह ! इस खोटे विचारोनि “माया के मनफो सरटि 
कर “ माया ” नाम साथक कर दिया ! 


«4 माया ? ने « विन्वभर "के ख्ये एक भीषण 
काड रचा निसतम “ माया” फरो सङुट्व पिरादसम 
बाहर्‌ दोना पडा ! 

इख समय विश्वंभर की मनना अपनीमा 


( माया) फो दरखी करनेी पूरी दई ! “ विश्वमर 
इतन दु.ख सहते हृएभी घरमे क्यो रदा, वह कारण आन 


(२४१) 


नाश होगया { ‹शविश्वमर” का कोम दद्य “माया” 
के भीपणकाडसे चरचर हो जानेके वदे वज जैसा चन 
गय। उसका कारण “ अवभेमा (माया) के दुःख 
काञतला चुका ” इस वातकी सुभी ! “ पूण 
स्वतम्ता की प्राप्िका आनद ! उत्ते परे ओर 


क्या चाये ? ^ विश्वभर्‌ › आज आसीरी धरते 
विदा होता है, माघका महीना, कमसमम एक धोती, 
णरीर पर कमीन) वस इन तीन चीने सिदाय 
पामन कुउ नही) 


कैप अंगारक सटेशनफे बादर नाकर एकः दटवाी, 
महीक सामने आग सेने वैठ गया !{ उस वक्त पारे 
शरदे सारा शरीर थर थर कापता धा, स्मटे खेदो 
रुहे ये, दोठ नीले पडगये ये, सारी रात दयाने रेख 
परेशान कर दिया था! वस॒ दशयने धृपकी तेजीने भी 
जोर प्रकडा कि ¢ वि्वभर › ने अपारा खवनीक्रा 
रास्ता छिया ! ओर वानारमे पचा क्षिः एक मकान 
घडे वड शा ओर वद्रवारेसि सनाया हुआ उसने 
देखा, दरवाजे पर्‌ वट वाजा वजरहा था, उपरे भागे 
मेटे मेषे अक्षरामे "८ वैखुकम्‌ ? चसा हुमा या, वहा 
पर्‌ स्वडे होफर “ प्रि-वमर » ने एक दुकानदाम्से पडा 
फ, चर्यो भाई! यदास्याहे? 


दुकानदार यय दै ! दयानन्दियोका स्यापा ! 
3 १ 


(२४२) 


विश्वं भर-वह दयानन्दी कौन ? ( विष्वेभरको किसीमी धमा 
परता नथा, मजदव किसे कते रै ओर इस वक्त कौन २ 
मजहव तेजी पर ह ओर वह क्या क्रिया करते है ओर 
च्या मानते दै! हां इतना जानता थार, एक्‌ सना 
तन गर्म सादे, रामखीलाभी एक धमै, मवरं 
जो रास वगैरह देखी धी इससे राक्षलीराभी एक ध 
३, सलमान ताजिये निकालते है यह भी एक धमर 
सायो रो घटा घरफै नीचे स्पीच दते देखा था इससे, 
यह ईसाई दै इतना ही जानता था ! दयानन्दफातेो 
इसने कभी नाम भी नहीं ना था, चुनना कहाते था 
इसके ननमसे पदतले दी स्वामीनी ठेरा कृच कर मरे ये ! 
उस आदमी फदनेरो  विन्वमर ” ने समत्राकिः 
कोई दयानदी बुद्ध परमया उसका स्यापा हं { इस दिव 
उस आदमीतते फिर पू ) ओर कव निकल्गा { र्या 
वहुत बढा था † 


व 
दुकानदार (यह दुानदार शायद सनातन धरम श) माई । 
तुम क्या समक्षे ? 


विभ्वंभर-तुमने यही कदा किं, यहा है दयानन्दियाका 
स्यापा } इसफा भत्व म तो यह समक्ञा कि कार मर 
गया हे उसा तमान पिमुन निकठने बखा दं ! 


दुकानद्‌ार- ८ ३्कर > वाद भाई वाह ! जरा अद्र जी 
५ ॐ ‰ = ¢ = 
कर्‌ देखो { किसीको अद्र जानकी स्फावट नदी ४ ! 


( २४३) 


( धीरे धीरे अदर जारर दृखा तो चौकर्म एक अग्नि 
कुड जलरहा रै, फितनेक आदमी पत्रे दाम लिय वहु- 
तसी चको दा भिाद्ेदे जीर पक नाभिम 

४ = द [न ~ ^~ =, 9 

पर्‌ अनरे अच्छ ३०-३५ सफद पास जान्टरु मन ठे 
ह उनको देखफर खडा दगया ! इतनम उनमेसे एक 
महाशयने  व्ि्वेभर '› को फरिनारे खडा देसक्रर अपने 
पास बुला कर्‌ पूछा किं, क्यो क्या देखते दो ? ) 

चिश्वभर-नो ऊुड कि आप इर्ते ह ! 

मलादराय-तुम्दारा नाम ? 

विन्वभर-आापको क्या काम? 

मटाञाय~च्या नाम वतलनमं भी डर दै ? 

चिन्वभर-विना किसी जरूरत 

मदारय-तुम यके तो माट्म नदीं देते ९ 

वि-वभर-दससे आपको क्या ? 

मटाकशय-अन्ग्र भाई ! चरो ! यदा यत्न दोता ६ देखो ! 


( विश्वभर्‌ उन रोगो वीच 3ढ गया करि, योडी 
सी दर्भे उहुतसे टोय उक्हे दोगये भीर हन शङ्‌ 
टभा यनी समाक्तिमि ए जन्टिखनने संदे दोकर, 
सूर ञ्चे नीचे दथ मारते हए आव ये तक सक्च 
दिया, बेदरमे उउरर सव चे गये ! यह हवन दौनिका 


(२४४) 


कारण एध समाजीरे ठडकेके विवाहम तीन दिन रट 
तेथे. जवर सव रोग उठ २ कर्‌ चरे गये तो एक इरी 
पर अंगरेजी पोशारमे वैडे हुए एक वात्रूजीसे ) 


विश्वंभर एा०७० ¶ ९० 7०४ उञ्‌, तक्र पिम 3० 
एप { [नर कृण्प प्णड पपठ च ट दण पपाद 


व्रादू-भाई ! परे अगरेजी नदी जानता ! 


विन्वभर-जनाव ! मे आपतते छु मागता नीं ह पर 
इतना दी कहता हं रि, यतरे भूख ठ्ग रदी रै ! 


( वादने “* विश्वभर ” को अपने पास विग कर 
सव वात पृ्धी, मगर ^ विन्वभर्‌ ” ने सिवाय धरते 
ग आनेके एफ भी वात सल न कदी { उसने अपन 
खकेसे कहा कि, इन्दे घर ठे नाकर अच्छी तरह रोग 
खिला उञ ! उसने विश्वभर ” को धरले जाकर 
विवाह्की मिराई छाक्रर खानेको दी ओौर साथी वापस 
ठे आया ! उस रोज “ रिच॑भर ” ने बह रात पदादी 
काटी जौर अगे दिन सेशन पर आ, फिर गाद वे 
जाख्यर जा उतरा ! उस वक्त रातकरे दश नजे ये, भृसा- 
फर खानेमे आर सोना चाहा था मगर सिपाहीने 
फहा कि) जाओ सरायर्म, यहांपर इस वक्त काट युस 
फर दिखता द ? उस वक्त “ पिन्वमर ': सरदीके मारे 
वडारीतगद्येस्दाया ! मनम विचारे लमा फ 
सराय वालाततो रिना वैसे सोने न देगा, ओर करीरा 


(२४५) 


ठिकाना नहीं माम { क्याकरू ! ठेसा विचार्‌ कर 
सीधा पूता पूञता सोतवारीङे अद्र जने क्गातो 
दरवाजे पर खडा हुआ )} 


सिपाटी-ए ! कदा ! 


विश्वभर-पाई । भ॑ अद्र्‌ कोतयारु या दरोगाते मिलना 
चाहता हं ! ( इतना कता हज अद्र जाकर्‌ जहा 


[+ अ 


कोतबाङ सादय दो चार आदमियोसे वैठे बते कर रे 
येबदानाखडा हज) 


कोतवाल ( विश्वभररो देख कर ) उयो भाष { क्या है ? 

-विभ्वभर-दे कया देख रीजीये ! सरदीके मारे शंत वन रहे 
६ ! आवाज नदीं निरुलती ! इस चये यहा कोई को- 
व्दीषोतो राततसो निके लि मेदसवानी कीनीये 
क्यो कि सरायम जाञ तो एक पैसा चाद्ये सो पास 
फौडीभी नदी ! अगर वाजारम किसीरी दुकान आगे 
पड रट तो आपङ्ते सिपादी चोर समञ्च रर ओरभी 
मुखीवनमे डतो रिरि क्या पते? 

कोत्तचाद- ( विष्वभरके कनेक सुनरूर वदे रहमके साध) 
अचा वह सामने रोव्डी ड उसमं सो जानो ! ओर्‌ 
सुपदे हमने अण्ना छु नाम ठाम हमरो वततराना { 


(२०) 


( एक सिपादीसे ) भाई ! इसको अंदरसे दो तीन 
वरान्‌ कोट ( कवले ओवर कोट ) निका दे! 
एक नीचे विग लेगा ओर दो ओद देगा! 
{ सिपादीने उसी वक्त निकाल दिये ओर एकग. 
उडी खोल दी जिसमे घास विग हज था उसमे 
आरामसे सारी रात सो रदा, जव सुपे वक्त उगा त 
कोतवाल साहवने अपने पास ॒बकाकर पृछा कि, भा 
नाम हे ? कासे आये ओर कहां जाना दै ? 


विभ्वभर- (साफर्‌ ) म भाग कर आया दू ओर मेरे साथ 
यद्‌ यह वीतक वीता, मगरे अपने गागा नप 
ओरमा वापका नाम तो दरगिन भी न उता गा ! आप्री 
मेहानीसे मेने रात बडे आरामसे निकाटी, अव आ- 
पसे रनाचेता हं! 

ऋोतवारख-अरे भारं ` इस तरह हुम क्या करोगे ? कषद 

ध [4 ^ ६ 

तुम्हारे पास नदीं, सरदी कसरतसे पड रदी द ! खा 
ञओगे क्या? पैसा भी पासमे नहीं दै! परदेशरा मामा 
किसीसे जान पहचान मी नदीं रै 

उविभ्वभर-आपसे तो जान पहचान दो चुरी टै! अ इ 
न कड रिङराना चग जायगा ! 

कोतच।र-अगर मेरा कडा मानो तो अपने वरर चरे नाओ ¦ 
वरना दुःख पामे ! 

-विन्वभर-अगर दुःखसे उरता तो घरसे क्यो निररता † 


(२४७) 
कोतवाल -स्या ङ्ख ष्ठो? 


विन्वभर-नदीं जेसारी ! वो भी तीन सारसे कताव नदी 
देखी ! 


कोतवाल-भला फिरभी ? 
यिन्वभर-सिक्स सस तफ इंगलिश, सेरिन लद्गषेन 
इन्दो! 


कोतवाठ-अच्या ! मेरे एक दोस्त फोरस्ट ओफिंसर आधे 
हुए दै मे उनसे जिकर करूगा, छेकिन षो आर्यसमाजी 
हे! वो जरर तमो किसीनक्रिसी नगहल्गादेवे 
गे { आजतो तुमने मेरे घर रोटी खा ठेनी, दुपहरको 
उनसे परिखा दगा ! 


विश्वभर- ( दैखफर ) क्यो साहव ! अभी तो आप्‌ सुङ्से 
पूठते रे फ, पास पैसा नदीं खाओगे क्या ! सों मेद 
पान मेरी तरदीरदी आपके पास सुत्ने ठे आहनो 
खाना पीना देनेको एक दीनका तो क्या जिन्दगीफा 
म्टोपस्त करने च्यि आप तरदत करते ह ! 


( दन्न बजे “ परि्वंभर्‌ ” फोतवारु साहवके घर 
रोधी खा शसम फिर्ता हुजा एक “ नयनानन्द » को 
अपने माने चतरे पर वेठे हुए देख कर ) 


भाखामाथ- ( नयनानदसे ) नमस्ते साहब ! 


नयनानन्द्‌-नमस्ते ! नमस्ते ! आईए ! वैठिण ! 


(२५० ) 


छेख इस्तेहमार्पे न गया जावेगा तो फिर भिसि वक्त 

भोलानाथ-माईक्यर मिर्धरर ¡ सच वात तो यह दर, 
आज फलका जमाना कुठ ठेस नाजुक आगया दै कि! 
किसी पर विश्वास नही आता ! क्मो रि क एर रेसी 
वारदाते वन चुकी है कि, ईमानदार समद्र कर अमानत 
रखो मगर आखीरम अन्ी चीज देख, मोहित दो ठे 
मान वन जवापदेदेते दे! इस ल्य मेरा दिल अक्ना 
देते हुए श्ि्ञरुता है ! हा अगर आप किंसी ईमानदार 
शखसको अपनी जमानत पर तलाश कर देवे तो वेदत 
है 1 मेरी तकदीरमे तो दुःख छिखा है मगर बो विचारी 
दुःखी क्यौ होवे ? 

नयनानन्द्‌-की ओरत- ( अपने प्रतिस ) अ-रे प्रा-ण- 
ना-थ { आपके इन मित्रफो क्या बिमारी दै? (तास) 
हाय-दाय-हाय अरे राम अरे राम ¡ आह-आह (खां 
खो सुरर खुखः ) ओर ई-नकी सी “ नन्दरौर "को 
अभीतक इन्दोने किसीसे नियोग करनेकी अन्ना दीदे 
या कि नहीं ? ज-ग-र ना-ना दी दो-हो-दतरेतो 
मेरी तरफसे आपको इजाजत है, बेशक आप ^नंददौरः' 
के साध चाग उर खाजयमगा 1 हा-य~दहाय--दायम्‌ 
मे तो मरखी-प्रटी आच्च रे ( खाती दवाकर) खोखा 
मरी मरी उः उ--ह, . 

भोखानघ्य- ( नयनानन्दसे ) 4.11 
वदीही तकलीफ हो रदी तै. न्दाज' 


(२५१) 


चाति दो या नरी ? इनको सिनना आरसा हु वीमार 
इंए ¢ 


नयनानन्द-अजी कुठ मत पू इपकाभी वहत कउ इलाज 
कराछिया मगर दिनपर दिन दमा बटतारी जाता ड ! 
सीन ब होनेको आए, सुककर शरीरकी देखो दद्या 
दद्या निक आ ह ! वैग जाता नरी, न दिनम 
चैन, न रातको नीद ! शु ऊ दफा कुकी कि, तुम 
किसी अन्य सीसे नियोग करो ! मगर अभीतक सी 
रोई ओरत मिङी नदी, ओर्‌ नादी सने ताग कग्नेफी 
कोशिसि की! 


मोलानाथ-भार ! ^“ स्त्रामीनी "के छ्खि हुए वेद मतम 
यह अर्थं तो निरृता है फ“ पति अपनी सीको 
अन्य पुरुपफे साथ नियोग करनेकी आज्ञा देवे * परत 
यह मेरे व्यानं नहीं हरि, समी अपने पतिको 
आन्ना देवे या किं नहीं जरा अदरसे “सत्या्थपरफाङ् 
तोखाभो! देस्‌ बहा क्याङिखाहै ? अगर ये जाप- 
की्ची जापको आज्ञादेवेतो वदी दी अच्यी वान! 
से अपनी स्री ¢ चवकौर” केचि किमी दूस 
आद्मीरी तला करनी पदी ! आप जेता $बानदार 
( ओर्‌ फिर मेरे जिगर दास्ते ) दुसरा कोन मिलेगा ! 
उससे परे ओर क्या चादिये 7 


नयनानन्द्‌- (जल्दी) उठफर अद्र गये ओर सन्‌ ८७का 


(५२) 


५ सत्यार्थेभमाय ” उग खये ओर पृष ११७ निकार 
कर ) छीजिये ! 


मोखानाय- ( पूर्वोक्त मघ्रका अर्थ जो ““ स्वामीनी "त 
छिखा है बह पटने गे) “जव पति सन्तानतपतिम असमथ 
५ होवे तव अपनी घछीको आहना देते कि, हैमो 
“८ सौभाग्यकी इच्छा करने हारी ची तरू ( म्‌ ) एवते 
(अन्यमू) दूसरे पतिकी (इच्य्ख) इच्या कर ! व्यो गि 
^ अव ुञ्षसे संतानोत्पत्तिकी आशा मन कर परत उस 
५ विवाहित महाशय पतिकी सवाम तखर रः, 
^ वैसेदी सी भी जव रोगादि दोपे प्रस्त दफा 
^‹ सन्तानोर्पक्तिमे असमर्थ होवे तव॒ अपने पतिणे 
५ आह्ञादेवे ककि, दे स्वामी ! आप सन्तानोतक्तिकी 
५ इच्या पक्षसे छोढके किसी दूसरी विधवा चरी से 
५८ नियोग करके सन्तानोत्पति कीजिये ! 

( इत्यादि पद कर नयनानेन्दसे ) भाई साव ! 
ठीकदही निकटा ! यह मेरे ध्यानम नथाकि,्ीभी 
अपने परतिको रोगादि कारण अन्य सीसे नियोग रुर 
नेरी आनना देवे ! 

नयनार्नद्-अच्छा तो अव आपङी क्या मनगाहे! मेरी 
यरवाी त्तो युते इजाजत देती ह ! ओरमै भी तयार 
ह! अपर आप फरमार्येगा कि, आपकी ^“ नदकौर " 
मेरे मान पर आयाक्रेगी !याक्ति मेदी उनके पाप 
पटचा कर ! 


(२५३) 


भोरानाय-~ ( कठ पिचार करके ) भाई ! इसमे देसा 
रिख है फि ^“ किसी दूसरी विधवा दीसे"सोमेरी 
सी विधवा ते हे नदी ! फिर आप उससे नियोग रके 


श, 


सन्तानोत्पत्ति कैसे कर सक्ते हो ? 


नयमानंद्‌- तुमतो वेसमन्नीरी वात फरते हो । जहां पर पति 
अपनी स्रीकों दूषरेसे नियोग करनेकी इजाजत देता टै 
घा र्वे पुरुपसे नियोग कर, एेसा क्यो नदीं फा ? 
चहा तो साफ इतनी अक्षर छिखि है कि, जय पति सं- 
तानोत्पत्तिमं असमर्थं होवे तव अपनी स्रीको आत्ना देवे 
कि“ हे सुभ ' सौभाग्यरी इच्ा करने हारीघीत्‌ 
यदास दूरे पतिक इन्या ऊर » देखो तो इसमे की 
रडवा शब्द आया ? 


-भोलानाथ- नही ! 


नयनानद्‌~ तो फिर उनके चयि नियोगी पुरूष पैसादी हे ! 
चाहे रुहवा, चाहे व्याहा ! 


भोखानाथ-अन्डा तो मे जाता ह ओर अपनी “ नैदकौर 
को करता ह फि) आनसे तेरे पास ^ नयनानदनी 
आया करगे ! “ स्यामीजी ') क्री आङ्ञाजुसार उनसे 
नियोग करे सतानोरपत्ति करना ! छेफिन उनके 
मुखस यह वाक्य मे कई वार सुन चुका ह फि, आर्थ 
महिलार्थको चात्यि फ, अग्निम पकर भरजाये ! 
-मरगर पर्‌ पुरुपकी मनते भी उच्य न ररे ! भिस सीने 
२० 


०९ ( २५४ ) 
अपना पतिव्रतं धर्म नष्ट कर ओीखको प्रहीन शरिय 
उसे जीनेफो धिकार दै ! इस विषय पर उन्देनिए 
निवधभी छितर! 


नयनानंद्‌-अजी ! नदी नहीं 1 “ नैदकोरजी ” गाभ्या 
कहना दै {वो तो जाध धर्म प्र्‌ वडा मेम रखते बालं 
पूरी पतिव्रता ओर नेक चलन है ! अपर पृञोता 
आपने बडी गरती श्वाई जो छ वरससे आजतक उन 
इजाजत नदीं दी ! वरना अवतक तों दो तीन र्म 
हो जाति ! 

भोखानाथ-वेश्चक { उनको आये धमेदी प्रीय है { मगर पर 


पुरुपके साथ संभोग करके वर्णसंकर पैदा करना 
इसको आर्यं धर्मं थोडेदी मानती हे ? 


जयनानद्‌-तो क्या मेरी आशा पूरी न होगी ! 


भोंखानाथ-सुशकिड ! (नोडा पहन कर चकते हए ) अ 
नमस्ते ! 


[1 
नयनानंद्‌- ( उदास होकर ) भमस्ते ! 
( भोखानाय वासे चलकर योदीदही दूर गये ये 1, 
इतनेमे पीछेसे आवान देकर ) 
विन्वभर- ( साथ साथ चलता हा ) सलाजी साद्व । 
आपरो यद विमारी कवते दहै ? = 


(२५५ ) 
भोलानाथ- क्यो भाई ! तुम्हरे पुखनेका क्या पतल ? 


( उस वक्त राङाजीने ^“ चिश्वभर "” को वारी 
सपन्ना या! क्यो कि, उसका पहनव्रेश वसादी था) 


विश्वभर-षटुन्ने यक्ष मकसद है फे, आप इस मिमारीसे 
राजी हो नाय तो अन्डी बात रै! 


भोलानाथ- अच्डा तुमो सुने करिमार देखकर इतना रहम 
प ~ ब्‌ 
आया, क्या ठुमने मेरी मेको पैगन लिया 


विश्व भर-दा ठीक ठीक ! 


भंखानाध-अच्छा तुम पेरे साथ मकान प्रर चो ! 


[^ [8 


-विश्वेभर-येशफ़ चलिये ! मगर आप जानते द कि, भै पर- 
देरी ह्‌, न आप सत्गे जाने ओर नमे आपके ! ओर 
किर उमर भो मेरी आपको ठ्डकपन की नजर आती है 
इप लिये मेरी वातपर आपरो परतीत आना भी युश्ष- 
शिल दहै, मगर इतना तो भ विके साय ज्हताह कि, 
आपने दप विमारीके इलाजम सैरुडोही रुपये खो व्यि 
होगे ! केशिन भने तो अपिसेनङ्कज्लेनाहेजओर 
नाही सचे किसी चीजफा खोभ है ! अगर मेदी यात पर 
यकीन सेतो तिना काडी खरचकेमे एक भी पाच 
चीने वताता ह उसका आप सेवन र्रं ! अगरन 
आरामदोगा तो आपङा इछ पिगाड भीन होगा! 
आरामदोने पर जो आपकी मरजीम आरे सो भरीव 


२९५६ ) 


गुरोको वां देना ! उतने प्रभी कदाचित्‌ आफ 
युक्शानदोतोमे हाजिर द्र! राज त्रिष्कि सकाफा 
है! ( यह कदरर लालाजी “ विष्व॑भर ” काह 
पकड कर अपने मकान प्र कये ओर खातिर को 
गे ! ^ विश्वभर " ने कडा परि-जवत्क आपको मे 
दवाईसे आराम न हो वातकर मे आपके घरङा फी 
पीना भी पाप समङ्गता दं ! आखिर अगले रोज शवा 
बाहर जार ““ विश्वंभर ” ने एक दक्षकी पाचोदी ची 
ठे उनको पीस पासके छाठाजीते कहाकरिःटीडष 
दवाईका एक भाग फलां चीजफे साथ खा जाभो। 
काजी भी बहुत अच्ा कद कर उसी तरह वेधट्फ ६ 
खा गये ! एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चौधे दिन त 
काराजी कमो ^ विश्वभरनाथ ” की तडाङ्मे फिर 
करि यह्‌ द्वाईं क्या वतागया ? न जाने कई रिज 
ही रगडकर दे गया ! 


इपर ¢“ विष्वभरनाथ > क्रो कोतवाल साह्न | 
अपने मित्र सुप्रनटेनडेन्टसे उसी दिनदी पिल! दिषा 
ओर उन्दने भी अपने साय केजानिके व्यि मक । 
कर जिया मगर उन्होने कारि, दम एक महीनि 
के वाद्‌ यासे जायेगे वहांतक तुम हमारे यहा रध * 
ओर आनदसे रो खा ! छेकिन तनखाह करगे 
वहम चलकर सुकरंर कयि वाद ( जव दफतरमर तुमो 
रख लगे तवसे ) मिर्गी. तव कोतवालने उनते कटा 





(२५७ ) 


कि, आपने रौनसी अपने यर्ते तनस्वाह देनी ह ! 
इपर छ्यि जरा ख्या रखना ! वायू साद्व बोरे कि 
आप जानते दी हो, मदकमा जगातका है ! इसमे आ- 
मदनी उपरी व्यादा दहै, तोभी इसको आट रषये 
मरीनिकी जगह दे दृगा ! रहा रोटी कपडा सो मेरे यहां 
आगे ऊ आदमी हं उनके साय यह सातवांभी सदी! 


कोतवाल- ( बिन्बभरसे ) ठे भाई! तेरी तकदीर वदी 
जवरदम्त निकटी जो आट रपय महीना ओर रोटी 
पडा साथ ! इससे परे ओर क्या चाये णदेख पु- 
टिसक्े तिपा सुरे ठ सात रूपये गुजारा करते ह ! 
अय इनके पाससे रदी मत जाना ! आप पाचपौ 
स्पये महीना पतिष्े । आप वडेनेफ ओर्‌ साफदिल 
आमी है ! जापका नाम बाबु द्री नाथजी है! 


चावृच्रीनाथ- ८ तिर्म्वभरसे ) अगर तुम मेरे र्टरोको 
हिन्दी लिखना पटना सिखाया करोगे ओर धर्मे अपने 
“^ स्रामीजी" के यनाय हुए वहुतसे पुस्तक ई बो घना- 
या करोगे ओर आर्यं धरम अगीकार करख्गितोभे 
तमसे विच्छरुर ही दृफतरफे गामपते एरसत्त दे दूमा ! 


चिश्वभर- ८ अपने मनदी मन ) सत्त परे जोर क्या चा- 
हि ? ( मगट ›) आपको मेदरवानी चाल्य ! ( उस 
वक्तसे ¢ विन्वंभर “ वावूजीफे यहा रहन खगा, इतने 
वह मरीन-लाङा भोानाथजी “ विन्व॑भर ” को पूते 


(२५८ ) 


पते वावृजीङे मान पर आफ़रं वरेठकरय वटे ए 
वावजीसे ) 


भोखानाथ- वावुजी साहव ! आपके यहा गो परदेशी छ्का 
आयादैवोक्हादै१ 


चादूवद्रीनायथ-कयो तुमरो उससे क्या काम दै ! 


-भोलानाथ-अजी साद्व ! काम क्यार ! वहतामेरं लि 
परमेश्वरका अवतार दै ! जनाव ! भ कै सात साल 
इस विमारीसे छाचारथा ! सेकडां रूपये खच फर 
डाले, सैकडो दवायें कर डरी, मगर सुते उभी 
यदा न हुआ ! इसने विना कोड पेसेकी द्वाई न जान 
क्या कोई पत्तेसे पिस पास कर दिये फि, आज पष्‌ 
रोजमे ही शमे फायदा दोगया ! ललानीकी य 
वात सुन वावूजीने ^“ विष्व॑भर ” को अनस 
बुरखाया, ) 


विश्वभर- ( लालाजीको देखकर ) कहो लाङाजी {या 
हाल है? 

खाखाजी- ८ एकदम उठ कर ) साव ! आरी मेह 
वानी गरीबपर दोग ! आपने क्षपर जो उपकार शिया 
है उसके वदसे अगर मे आपको अपना सर्वस्व मा द 
दूतो योडाहै'! 

' -विभ्वभर-माई ! इसमे मेने ङठ क्या क्रिया है, करने वार 

तो गुरुदहे! 
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खाराजी-आाप मेरे मङान पर चरो ! 
ॐ 4 क #$न्् [न्स क एव्‌ 
विन्वभर~आपको दवाईसे काम दै फ, यु्ञे अपने मकान पर 


ठे चलमेसे ? 


खालाजी- साद्व ! दोनों दी से ! 


विन्वभर-आप शाको दवाई छे जाना, मकान पर अनिका 


भी मोरा मिल जायगातो आ जाञ्गा ! ( इतना 
कफर “ विन्वभर " वायृते पृकर पदलेकी तरद 
उसे दवाई टकर जय वो श्ञामको आये तो उन 
देकर कदा सि, उसकी चौदा खुराक कर छेना वादमें 
ठेखना क्या वनता है ! वस { छालाजीरी विमासैका तो 
उन चोदा पुडियोसे जडापृरसे नाश होगया ! ) 


खालाजी- ८ आराम दो जानेपर ७५. सपय लेकर ^ प्रि्वभर' 


को देनेफे च्य वापूजीरे मकान पर आये ओर ^“ वि- 
श्वमर ? के आगे रपया रखकर ) भ॑ आपको इञ देने 


लायकतोनदीहतोभी मेरी यह अदना भेट मजूर 
कीभजियिगा ! 


-चिम्वभर- ाकाजी ! यद रुपया मेरे स्यि हराम है. भने तो 


तमसे पदखेदी कद दिया था, सो लेजाओ ओर दे 
लगड, अथ, अपादन गरी सयका अनाज ओर 
कपडे ठेकर वादे! 


छाखाजी-आपन सुद्मपर जो उपकार फिया ६ उषफा षद्ल 


मनदीदे स्ता! 
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-विन्वेभर- भाई ! म किसी पर क्या उपकार करने लायक 
हं ! यद तो मयुष्व मात्रका धर्म ङ्कि, वह अपनी श~ 
क्तिके मुताबिक प्राणी मातरके दुःखको दूर करनेका यल 
कर ! इसमें मेने कौनसी वहाद्री फी ? यह मेरा फरन 
थासो मेने अदा किया! मे यदहासे वावजीके साथ जाने 
वाला ह्‌, अगर हो सके तो कभी एक पैसेके कासे पर 
याद कर लेना ! 


लालाजी-( उठकर ) अजी यह क्याक्हा? क्या अत्र प्‌ 
शङ सारी उमर भूर सक्ते है ? आप जहां होगे वह 
आङरूर आपसे मिद्गा, 


( विन्वमरके इन उदार विचारोरो देख कर वाप 
^ वद्रीनाय " की ^ बिश्वभर ” पर ओरभी प्रीति क 
गईं ! इच विनि वाददी वे “ विश्वेभर्‌ ” को अपन 
साथ कादमीर ठे गये, वहा पहुचतेदी ¢ विश्वभर " 
जगरु पहा्होमे फिर कर मंगछ मनाने कणा ! वहुतमे 
ठेकेदारोसे जान पहचान होगई, लकर्टीके छीलामर्मे उन 
रोगोंसे “ विन्वमर ” को अचा गफ़फा पिन लगा ! 
-यह 1००८ का मदकमा वडा जगी था,इसमे इनासे आ- 
दभी नौकर ये, सरकारको १५१६ लाख रपए साल्फी 
पैदा होती यी, खकडेफे अरावा शदत करद ओरी 
चीजे वहु होती थीं. नौर रोगोफा ऊपरकी पैदाशगे 
ऋारण वदी तनख्वादसेभी अच्या गुजारा होता या! 
स्पयेका वीस सर पका दृध, ठो सेर पका षी, अच्छरसे 
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अच्छ आस पासके गामे पिखता या^ विश्वमर " को 
वाकी आह्वा ओर वाूजीकी मेदसवानीते डेढ साल 
खवरभी न पदी ! बाय “ वदरीनाथ ” साहवने पहठेसे 
दी विचार च्याथाङरि अगरमे ^^ क््वभर को 
मदोनेके मदने तनख्याहदे दगातो यह गरीखाडउडा 
डाल्गा 1 इस्त छिपे हर महीनेरी तनख्याह इसे नाम 
प्र्‌ यकम जमाकरादेतेये! ओर इसको कह दियाथा 
कि, देख ! यह तेरा रुपया जमा दै, तुन्ने रोटी कपठेका 
तो खर्च ददी नदी ! उपरी आमदनीके ल्थिभे त्च 
खाने खर्चैनेकी रना देता हू, मगर फिजृल खरचीसे सुत्ने 
वही चिढ है! इस लिये ख्यार रखना एकदमभी आ- 
जाद मत हो जाना ! ओर वैके मास्टरफोभी मना कर 
द्विया यद रूपया जमा कराने अषेतोजमातो 
कर लेना, मगर मेरी इजाजततफे पिना एक पाईभी मत 
देना । ये कितनारी करे, पासबुक प्र दस्षकत फरखारे 
तोभी युपर पडे विनानदेना } लेकिन होनहार एक 


1 > 


डिन एक रसायनी ( कपटी ) वावाजी ^“ विश्वमर ”? 
फो मिचगये ! रिसीसे ^“ विश्वभर ” का दुन राल 
जानकर एक दिन--) 

वाघ्ाजी- ( विश्वभरमे ) ववा ! ते तज्े रेसी अदी वताञ 
कि) उससे सोना यनाना जानजायगा, मगर परमे पचानतर 
(०८) स्पयेी जम्टरत हे ! 

विग्वभर- ( पावा वि्वासम आकर वाव “ वद्रीनाय » 
से ) साय ¦ शमे पास बुर देदीन्यि ! 
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वातरूजी-पस बुक नही मिखेगी ! तेपे खरचनेको दो चार 
रुपये चाद्यि तो सरसे लेना ! 

विश्वं भर- ( जिद्‌ करके ) युङञे दो चारकी जरत नदी हं 
९५. रुपये चाद्य ! 


वावृजी- मेने खना कि, तू एर्‌ वावाजीक्रे पा आता 
जाता रै! सो फिसीके सिखे सिखायमे आर नाक 
श्या रुपये खोना चादता है ? 


विभ्वं भर-जनाव ! यञ्च आप परसबुर दे दीजिये गा! स्पया 
मेरा है, जी चादे सो करूंगा (वाबूजीने बहुत समन्नाया 
मगर भावीको कौन ट सकता है ? पास घुक लेकर 
वंकसे ९५ र्पये ठे आया जर वावाजीके आगे आफर 
रख दिये ' वावाजीने मितनी एक वातं हाथ चााङीकी 
दिखाई ओर वतलाई, मगर रसायनको वतठानेके 
चिये बोरे किं, कल्को मेरे साय चलना ! (वविश्भरः 
को विश्वास होगयाथाकि, यह ठीक कुठ जानतेद 
ओर सुक्ने सिखा भी देंगे इत लि शामक्ो घर 
आयाती) ध 

वावृजी- क्यो { सौख आया? हमरो तो वता! 

विन्वभर-सीखल्गा ! तव आपक्ोभी वता दगा ! 


( अगे रोज जव “८ पिश्वभर 2 वहा गया जौर 
देखे तो वावानी पताही वाच गये ! बहुत कुठ तलाश 


दी अ ~ व+ 
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की, मगर परतानख्गा ! बापाकौीडस ठग वाभीक्रो 
देखरफर “ पिश्वमर ” ने विचारा, ओर तो कुछ 
नरी, मगर खग च्म कि, ठे { ओर सौख ठे रसाः 
यन ! ! यह्‌ पिचार्‌ कर दो दिन तफ वाहर दी रहा ! 
तव वायूजीपे ककर हा कि, कहा चलागया ? उन्देनि 
पुरिसके एक अपने मित्र सेङ्र वात रदी, तय 
दो आदुीरयोनि किरफर ¢ दिश्वथर ” का पतता निकाल 
उसे पराय सफर वापूजीके सापने खडा कर दिया { 
उस पक्त ^“ विन्वभर्‌ » नीची गर्दन करके रोने लगा ! 
तव भमान वदडे प्यार दे कर ) 


-वाव्रजी-अरे । वाद्रे बाई { उदास क्यो दोता है? तुनेही 
फमायि भे त्नेदी देदिये ! चिन्ता क्यो करताहै ? 


~ क 


चुपसर ! जा अद्र ! अणक सिय मसीत समक्षना ! 


( मगर “ व्रिश्वमर ” को खोगोने चाना न छोड 
दश पद्रा दिनङे बाद सय वात भूर यला गहै ! पह 
ेकी तरद्‌ “ विष्वमर्‌ ” आनद रहने र्गा ! वावरूजीका 
ख्याल तो पदा आर्यं पर्थु पर्‌ था, लेकिन उनकी स्री 
वैश्चव धमे पाती थी ! यह दुसरे व्यादकी यी, इगलिशि 
ओर गुरणखी पदी हुड थी, इनरा स्वभाय बडादी कतु- 
इरी ओर्‌ रस छवा था } ये दान पुण्यभी अन्या किया 
करती थी, मगर वावरृजीसे चिप्रुर ! इनके ठो ल्डेये 
(व्रिश्वमर को भी अपना तीसरा पुत्रदी समद्लती थी ! 
जय फभी वायूजी फूरसतफे यक्त “ यिश्वभर "से 
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“ स्वामीनी “ के वनाये हुए ^“ स्यार प्रका" 
आदि परथ घना करते ये उस वक्त आप्भी पास र 
नाया करती थी, मगर पीठेसे ^ स्वामीजी » को पदी 
यायां निकालो करती थी क्रि, ^ स्वामीनी ५ 
सनातन धमसे जदा क्या यह विचित्र परथ निकारा 
 { दासी हांसीमे वावूजीको भी ताने दिया करती थी 
क) अगर आपि परे पूरे ^ स्वामीजी "के भगरतघचे 
तता तुम्हारो फटानी फडानी भवान रांड होकर वैदी टै 
उसका दुसरा खसम क्या नही करा देते ? 


विश्वभर "“ के अदर वावूजीके कहनेकरा अपर न 
होनेका कारण आपी यी ! क्यो कि, षावृजीके पीर 
विशेम ” को यही कहा करती थी. ङि, आ ध 
(जो ^ स्वामीनी ” ने निकाला है ) विल दाहि 
यात आर नयादी है. सिकं जो जरा अंगरेजी पटे ठित 
खागदे ( ओर वही जिन्दं बचपन धर्मक रिक्षा 
नहीं मिरी ) उनको संदिरोमे जाना, भर प्ररमात्माकी 
पूना भाक्त, दान पुण्यं करना यच्छा नहीं खगता; ऽस 
खय सनातन धम छोड ““ स्वामीनी ” कों रेते फिरते 
है 1 क्या करं १ युनञे वडी चिद्‌ आती है ! नित्त वक्त 
त्‌ ^ सत्यार्थ भकार ” सुनाने वैठता है. तं सर्प उन 
( बाबरी ) की डा हा गिखाए्‌ जाया कर ओर इष 
नद््‌। ! मने अपने भरसे सुना ह॑ कि ^ स्वामीजी ") 
पटर इव धमकरो मानने वाके ये ओर “ णिव भजन 
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नाम धरा, सोखा वर्षी उपरत तोवेप्ीकाका 
पहन कर्‌ नाचते रदे, देखने वंडे खूगचूरतथे ! इस च्य 
एर चौरीस वर्परी उमर वाखा राजपूत इनपर मस्तथा ! 
अगर तुजे इस वाता निर्भय करना हो तो मेरे भा्को 
प देकर्‌ “ दयानन्द्‌ छ कपट देण ” म॑गाकर देख 
छे, उससे मेरी फी उपरी वात्‌ प्रगट दो जायगी । 
ओर “ दयानन्द सुमाने उपरी ” से यदभी भग होता 
दै कि, उनफे मा वाप तवरा साररगी वनाति ये ! ओर 
आर्य समानम न गवीका पररेन ! न भुसखमानकरा, न 
तेखीका, न तवोलीका, न कहारका, न कोलीका ! 


चिभ्वंभर-भजी जाने भी दो, कभी युसखमानभी चन्द चे 
सकता हे १ आपभी तो क्या वात फरती शो ९ यह तो 
आप्रा कहना च्रूटा है ! 


वह जीने मेरे कनेक इतवार नदी आता तो अपने 
वातूनीरो पू देखना } मगर तरकीचसे पना, यु 
कना कि, साद्व ! अपने आर्यं समाने ^“ धर्मपाङ » 
जातका शुसमान ई, उसका पदले क्या नाम था? 
तो क्षट चता देवग! 


_ अरेतुतोभोखादै!मेकया कहं ? ^ स्वाभीजी " 

नेनेसा नेसा उपदेश दिया ओ< पोयो योम टिख 

गये ६, वद नेरेरो कतो नू क्षर गागूजीको कददेगा ! 

जिस व्रक्त णामो त उनको सुनाने लियि वैता ड, 

उस्र वक्त मेरे जि पसी आती है ङि, उसके हायते य 
२३ 
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निकम्मी पोथी छेकर फफ द्‌ ! अगर तं मेरे भके पम 
एक महीना भीं रह अवि तो तेरेको इन नये आयं आ 
इनफे गुरुकी सव पो अन्डी तरदसे माद्म द्य नवे ! 


इनके स्व्रामी दयानन्दने हर एफ मजहव (म ) 
वालक निन्दारी है “ दयानन्द ” कृत जितने पथ 
द उन सवर्मेही जन्मसे जातिको नदीं मानी, वावान 
त्तो गुण कमेसिदी जातिदी नीव उाटी दै, जव परय 
तवतो घरोसे आटा माग माग कर खाति ओर खतिथः 
जव घरसे बाहर निक्ठे तो वदी दोप वैश्नव समदाय 
चार्लोपर रगाने खगे ! इतनादी नदीं ! बरक, उनो 
कंजर, चंडार, भंगी, सलमान कहनेसे भी नरा 
संकोच नीं करिया ! सच पूछे तो ¢ वायाजी ” प 
ल लाक बुज्गकडदी ये ! 

जेते कि एक दिन गधीफो देखकर चेर्छोनि सवार 
करिया कि, युरुजी ! यह कौनसा जानवर है १ तो बुश्रकः 
उजीने नवाव दिया कि 

^ वृन्ने बुञ्े लाल बुक्कड, ओर न घुञ्चे कोय । 

निराकारकी है ये ठ्डडी, अथवा नोरू होय ॥ ” 


यह सुनके चेनि धन्यवाद दिया ! यी हाल दया 
नदि्योका समक्षना-जो युरजीन कहा उसीका हाजी द्म 
करते दं, मगर यह नश्च धिचारते फ, इसमे हमको नफा 
डया या नुकसान ? 


( २६७) 


इस तरह “ मि्वभर *? के अंदर वावृते विरलाये 
हृष समाजी ख्यालमनो वे च्रट उलाड दिया करती धी, 
वे अपने डरो भी इसी भररारका उपदेश दिया कर 
तीरथ, जिससे आगेको उनपर “^ दयानन्द्‌ ” के उपदे 
शका असरनरहो ! इस भकार “ विश्वभर” को 
चावृजीङे यदा डेढ सार हभ क्रि, उसकी एक “भयिए- 
ठरलीकक फपनी » फे भोफेसर ओर चीफ रक्टरये 
साथ मित्रता होगर ! “ तुखम तासीर सोबत असर 
करूएर कारणक मिलनेसे वावूजीके यहासे ‹ तिन्वेमरः* 
फा चित्त उखड गया, वाधूजीकफे ्ढकोका “विश्वमरः” 
पर सगे भाईतसेभी वदृकर मेम होगया या, यहां तक कि, 
१५ १५-२०-२० दिनि तक “ विश्वभर्‌ "” के साय 
छार रदनति, मगर इसफे वैर अपनी माके पास 
रहना दो दिनभी भारे हो पडता या, जव 'व्दिन्व॑भरः 
नौकरी इस्तीफा देन लगा, रदके वहत रोए, वमि, 
फिकरके पे छोटे ठडेको बुखार दगया, तवतो 
पावूजीकी सीने “ विन्व॑भर "सेक्हाक्रि, तु मिसिकी 
सिखापततमे आकर दसा करता है ? तेक्गे यदा ग्या तक- 
छिफ ३ ? त्‌ पूसा मत्त कर 1 क्या इन वर्चोका तरस नदीं 
आता ९ वहूत कुड सप्रञ्ञाया मगर ५ वि््वमर” ने 
एकन मानी, तप फिर उन्होने काकि) अगर तुन. 
नरूरदी दस्तीफा देना तो गटेतेय सुती, दमारा 
कृ जोर नदीं है, मगर जपतक इपर छे कडकेदी 


(२६८) 


तवीयत अच्छीन दोठे तव तक तुं उदर ! “धविनभर " 
का दिल अगरच विलकुरदी उखड गया था, ताभी 
इस वातो उसने मंजर किया, ओर ठो महीने ओरी 
चहापर युजारे, छेकिन कपनीम आना जाना ज्यादा है 
गया, भरोफेसरकी वजहसे वह।के दीवान सादवके एत्र 
रलके साथ इसका मेक हो गया, आघलिर नौकरीसे रि 
लङ्क छा परवादं होकर एकदम सुचाख्फो छोड इचा. 
लफादी पकडना ^ विश्वंभर » की बुद्धिने मंजर शिया 
वावृूजीफा कुछ थोडा बहुत भय या वहभी निकलगया ! 
यहा प्र वाचक हन्दको ख्या रखनेकी जरर ६ 

कि, जो नेक चलन, इल्नतदार आवरवाठे अभीर 
कोगोकी ङिखी पदी हृद्मी संतान वद्‌ चरन हकर 
अपने मां वापकी इन्नतको धन्वा खगा देती ह, उपर 
कारणोमेसे यख्य कारण यदह है करि 

(१) अपनी सतानको वचपनसेही स्वच्छद्ता देनी ! 

(२) निस उस्ताद-मास्टरका द्वाव लदके पर न पडे उसके 
पास पठाना ! 

(>) नंविल-नाटक या जन्य इदिकया कितावोके पनेते न 
दरटना. 

८) नारक या वाहियात तमाशोमें नानेते न रोकना, 


(५) सवस वडा सवव यद है किं, संतानके वाल दने पदठे 
उसकी सोह्वतका पूरा परा ख्या न गवना । भायः 


(२३९) 

आजकल अभीर रोग अपने टर्कोको नौकरी भरोतते- ` 
छो देते ६, नौर भी कते ! कोई कदार) कोर न, 
अनप, मू, वे अकर, निर्दयी ! अव्‌ विचारना चाध्यि 
कि, कोमल दिरके वे, जैसा उस नौकरको करते दे- 
छे वैसा करनेको तयार हो नयेगे { इस व्यि 
जिनको अपनी संतान भिय होवे, वो जपने वर्योको हर- 
गिजभी आजादी न देवे ! “ विर्भर्‌ # दीवाना 
पत्र रत्नकरे साय खग कर एकदम अपमेकगे पारगे सवार्‌ 
ननेगया, ठेकिन " पि्भरनाय » का पूर्व सचित पुष्य 
आ सहाई हुमा, वरना उसे दुगैतिके द्वारपर पट चनम 
ङ्क्भी सदेह न था 1 क्योकि इस समय धवरिन्वभ्र'! को 
अपने घस निकरनेका कारण भूल गया था ! निस हृद्य 
भद्र घटनासे आवात पहुचा वा वह्‌ जान सर्वधा नष्ट भाय 
ते गया ! मानां शते जन्मे छेकर आनतक को$ दृः 
पटाद नदी । जो “५ विन्वैभर ” किसी आदूमीको वंदूक 
लि अनाथ जीवों पर दाथ उठति देखता तों करोधमं 
आकर उम्दं गालिया देता ओर उनसे लडाई छेत या, 
चह, आज स्वयी बदूक छे परिचारे अनाथ माणिर्योके 
राण ञ्ने खगा! मानो इसमे कठ पापदी नदी ! इसं- 
गते कारण इस पकार रीस खुलगया क) न ज्सी 
का इर रहा, न भय ! पुटिसङे कितनेही रोगे साथ 
मन्दार दोगया था, एकतो चती अपस्या, दूसरे अमी- 
सोते लडफोका सिरपर दाय, फिरतो कटना दी क्या ? 


( २७० ) । 


सकी आंखाम रढकने लगा } वाढ बद्रीनाधते देषा 
फ; यह तो गया हाथसे । उन्होने पटे तो प्यार 
वहत कुछ समन्नाया, ठेकिन समदना तो श्या था! 
उख्य वावृजीसेदी पठने लगा ! तवतो दावृजी भी स, 
खती ओर हरएक तरका करडापन दिखने गे! 
लेकिन इसकोभी फेसी भिद चदग$ कि, जान मक 
इरएरु कामम देरी करने खगा, ओर करना तोभी प 
गाड कर रखदेना ! रदा तो वावरजीके घरपर इन 
भाङवट काम खुश होकर करता ( क्यो कि पपू 
इसीके विश्वास पर कुल भार जोड द्विया था, ओरये 
भी महीने महीने घरका कुर सर्चेका हिसाब पाई पा 
का दसा देता कि, जो इसके परे नीकरोकी अथा्षी 
अच्यी तरह माटम हो गै यी ) ठहा कलने परम 
भ्यान न धरता ! इसतरह करते दृएभा वावृते 
इसको अपने यहासे ( “' विश्वभर " के इस्तीफा मागन 
षपरना ४) जानिको इनकार किया ! 


एक दिन वाजासमे जाति हए ^ विन्वभ्र "नेप 
दुकान पर दश्च वारा आदमीको इकटे दए देखकर 


विभ्वं भर- ८ एर आदमीसे ) वया भाई ! यदा क्या जन्त 
१ यद्‌ मङरान क्यों सनाया जाता है ? 


-उाद्मी-जेनियोके पनूसन आए ह न ! 


(२७१) 


वि्बभर- (ड न समद्च कर्‌ ) भाई ! मे पूठता दू कि, 
यहां क्या जरसाहै ? 


आद्भी-पजूसनेका जलसा, कहता तो ह ! 


८ ^ विश्वभृर » ने पजुसण शब्द दी कमी नदी चुना 
या, समग्नता क्या ९? आखर उन आदमिर्योकी भीर 
भू डाछफर देखा तों एक कगजके गत्ते प्रवे लोग 
हिन्दी अक्तरोमि यद चिरे दै कि; ^ श्री जात्मा, 

नन्द जैन सभ “ ““ विश्वमर ” उस छिखने वारक 
ठे मेढे अक्षर वहुतदी खराय राइट्डि देखकर देस कर्‌ 
चोका कि; स्या यह कीट मरङौडेसे निले दै? 


एक लालाजी- ( सिनकर ^ विष्वभर "से)खे तो, तू 
ही उससे अन्ड च्खि दिखा ! 


( यद छोग^ वि्वभर” को सुभीन्टेन्डेन्यके यदं नौ- 
केर है इतनादी जानते ये, यह किंसीफो खवर नथी कि, 
१. ॥ = (3 + = द 
ये हिन्दी छिखा पडा दे, क्यो किं, पेनावमे दिन्दी दने 

छ्य १ कक्‌ ५५ [घ्‌ 3 छख 
खिखिने बाले बहुत थोडे ओर उद फारसी पटने छिखने 
=, ७ =, पिद्गेभी ४ 
वाले संकटो अगर्‌ दिन्दी टे हुये मिरगेमी तो उना 
राट्‌ वस परमात्मारादी नाम } ^ विश्वमर्‌ ? का 
राष्ट पर हाथ कावर था { ठालाजीसे रठकर्‌ ) 


विश्वभर-अच्छ} चू ! टीक-तो तुम भुङे वायो कि, 
ॐ ¢ < = 
क्या छिना हे ? म शाको दुम्दे सान बोई बनाकर 


, ८२७२) 


खादृगा ! किर इसके साय मिटाना ! ( इतना,कद र 
जो बोई छ्खिना था वह समञ्च कर मकान प्र भवा 
ओर अपने पाससे दी वदे मोटे ण्ठेन कागज गतत प 
अपनी हाथ कारीगरीका नना बनाकर सामको लटा 
जीकरे आगे रख दिया, ) 


लालाजी- ( प देख कर ) क्या यह तुमने बनाया टै ! 


विन्वंभर-मेने बनाया, या सीने बनाया, अव हुम यह 
धताओ फिं, जिस पर तुमने कई आनी नेरी स्वार 
वरिगाड्‌ कर रखदी, उस तखतेसे यह अच्ा है या इए 


८ छालाजी जर उनके भाई ^ विश्वमर ” पर वृ 
खण हए, फिरतो धीरे २ अच्यी जान पहचान हेग, 
खाटाजीको ^“ विश्वभर ” का वावृजीके यहति 
खछोडनेका इरादा माम होगया. अव वावूनीफौ ^िष- 
भरं ” पर करटी ननरद्ैतो भी वावूजी एकदम अपन 
यहासे जवाव नही देते ! इसका कारण यदी थार 
वावूजीको ““-विश्वेमर ›' का कोई कसूर-शन्दा अतक 
हाधर्मे न आया या, 


वावूजी अपने यहासे ईका नाना अच्छा न समगते 
ये, ^ विन्वैभर * का केपनीमे उस्तादसे आधिक परिवय 
हो गया था, क्यो कि, लाछाजी उन्दी उस्तादसे हार 
मोनियम सीखा करते ये. ^“ विन्वभर्‌ ” वादृनीरे यद 
से किसी कामका वहाना निकार जव दाद लगता त्री 


(०७३) 


छाटाजीकी दुकान पर या उस्तादके मकान पर पटुचता१ 
आखर “ विश्वमर ' दी मनशा कपनीमे नौकरी कर- 
नेकी दई, तष उस्तादमे कपनीके मालिक दीवान साद्‌- 
वके साने फरके कहा क्षि-दजर ! उमरी मनका ऊम्प- 
नीम नोकरी करनेकी है 

दीवान साटव्र- ( उस्तादसे ) भाई ! जिन वानृजीके यरा 
यह्‌ रहता ₹, उनके यदसि इक्षको यहा अपि सुख न 
होगा । सुत्ने अच्छी तरहसे मर्म रै, (विन्वेभरसे) ्यौ 
भाई ! उनङे यहाति-तू क्यो निक्रलता है ? 


चिन्वंभर-यह तो आप वावृजीसेदी पञ देखियेगा ! 
दीवान सादव-तु वदी तो नदी ईजो रसायनी वावाङी 
हथफेरीमे आरर कितना सारा स्पया खो आया था १ 


विन्वभर-जी हां म बही ह ! आपको कैसे माट्म्‌ हुभा ? 
क क 9 
( पास्म वेड हुए वहुतसे रोगत एफ) 
नाजिरजी-वादरे बाह ! असवा तक्म ते यप चुक्षाथा { 


सारे शदरम यह वात फल गरथी तों दीवान साध्वको 
५, [~ १ 
न मारटूम रो ? यह कैसे तयञ्जुवकी बाद इ 1 


दीवान खाटय- ( विन्वभरसे ) अन्डा अवभी ङु प्रास 
टे मनेसनादेफि, हु वडा उडाड रै) 

विन्ध॑भर- ( ईसङर) हजूर { अन्‌ है, सो, रसायन सीखने 
च्वि नदी है (उस वक्त धर्मे तो कु २२ दी रह मये 


(२७४) 


ये, ओर चार महीनेकी तेनस्वाह वावृनीते लेनी 
वाकी थी, ) 


दीवान साद्व-अरे भाई ! हु यहभी जानता है कि, फप- 
नीम किन खोगोका काम रै ? कपी तो व्हील 
रहते है जो श्रभ-हयाको उतार कर फक देते ह ! वत 
निस दिन कंपनीमे भरती हभ कि, उसी टिनसे यह 
समञ्न ठेना किं, सिरपर तों इस्त मदारद ! ओर 
पर्‌ नाफ नदारट ! अगर नकटा वननेका इरादा दी ता 


तेरी भरजी ! 
उस्ताद~ ( दीवानजीसि दंस कर ) व्यो साद्व स्या ठ 


भ 


नक्टे है? 


विन्धंभरे- ( उस्तादसे ) अजी जनाव ! आपतो नफ़रं ना 
हो ! मगर कंयनी महाराजा साहवकी है ओर कपनीकं 
मालिक ( दीवान सा्ट्वफी तरफ हाथ करके ) आए 
द! ( यह खन मय दीवान साहवकरे जितने छोग तरते ध 
सवदी दंस पद ) 


दौवानजी- ८ विन्वैमरसे ) धः ८ > ८ * ` वेवक्रफं | क्या 
हम नक्टे है? 


क~ + [= ५ 9 
विभ्व॑भर- ( हाथ जोद्‌ कर ) किसकी फमपलवी आ है 
जो आधको नकर करे ! 


(२७५) 


दीवानजी- अच्ञतो दु अब यह वोर कितेरा आवाज 
केसा हे? 


८ र 1 ~ ॐ 
1वन्वपर- जनत्र मरा अच ता गध जैषा र 4 


~ 


(सप छोग इतस पडे) अफसोस ! भञ्चे अपनी चिन्ता 
खरी हे, आप लोर्गोको ईैसना सुञ्षता हे ! 


उस्ताद- ( दीवानजीकरे आगे विश्वैभरका किला हंभा प्के 


देखिये 


निर्ध र्व कर ) दजूर ! इसका राइटिडि तो देखिये ! 


[५4 1 =, 


दीवानजी- ( ठेख देखरर ) क्या यह इसीका राइट्‌ रै ? 
विन्वभर-नर हज्‌र्‌ ! किसीते छलि कर खाया ह्‌ ! क्या 
क्रि, यह तो पे अच्दी तदृरसे जानता था कि; दीवान 
सावे दरवार इतनी अकल किसीकोभी नदी दे जो 
यह करेगा फि, ठे भार ' दमारे सामने वैठ फर तों 


शिखा ! हा अव अगर मेरे याद्‌ दिकानमे को$ 
फ वटे तो, तज्जुव नरी ! 


र्कः सुन्तीजी-अच्ा भाई ! यह्‌ ठे कलम, ओर्‌ दयात, 
दीवान साहवमे सामने तठ कर डिल । 


अ 


विभ्वभर-( दीवान साहसे ) देखिये साव निक्छी न वरी 
चापि { ( यद सुन सव दंस पडे { दीवानजीने गुन्सीजी 
को वडा घ्ररमिन्दा किया कि, दुन्शीयी ! आपसी अ- 


1(७१ >) 
कलो भ्या हुआ, 7 जो उसके कदनेके मिना सपे 
धो उठे ! ) 
दीवानजी- ८ एक पुस्तक वि््वभरको दे कर्‌ ) अन्ग! 
८ च =9 [1 
इसको पटृकर छुना ! देखें तेरा उधारण कैसा ह ! 


विन्वंमर~ ( पुस्तफ सोक कर) दाय -दाय-दाय-हाय-नद 
विद्याको मिता वर्‌ । फिरा घर घर 1 समा वन फ । 
द्या फर हे टपा सागर । भेह, ्न्तजिर ,। हेज अ 
न्तर | दा० भतिज्ञा करके पठताया ।-ववजन गम कुड न 
हाथ आया। ये है ्वरकों क्या भाया । जो सकट शवपे 
हे ङाया। 


( एक दम आर दश्च , सफे,उलट-कर,. ) मारो । 
माररो । ( पुस्तक हाधसे कालीन पर फेक कर ) कणा 
बाहियात पुस्तकहै जो हाय हाय ओर मार मारतेदी 
भरी है! । 
दीवानजी- (सकर रोगोसि ) तलफषन तो बदादी अचय 

है ¡ ( ^“ विश्वमर ” से)*क्या उदूभी जानता ई ! 
विश्वभर-नदी साहव {मेउद्‌ ता नदा जानत्ता, मगर मेरी 

मादरी जवानी उद है, “मे सिवर वास तर इगट्िश 

पदा था, आज करीवन आठ साच हुए मटेको मो 

-अूक गया ! 
दौचानजी-क्या सवही भूल, यया 2 ~ 


(२७७) 


विभ्वंभर्‌-जनावमन्‌ ! अगर सव प्र गया होता तो सवा 
भूल जाता ! मगरनेतोपै सव पदा ओर नादीं सव 
भूखा 1 याने जितना षड! थ उसमेसे उतनादीं भूल 
गया फ जितना भूकना खानिपम था ! 


दीवानजी-अवे दरषातमे हसी ! ( सव छोग हसपडे ) 
विभ्वभर-३०९४ ०१७ ६८० णात्‌ पद्ण्ण्टाा8 ( मीय 


योटनादी विनीता है. ) 


[9 


दीवानजी-अन्त्तो तुम पांच साली गेरेन्टी लिवये 
कि, अगर इसते परे नोरी छोड तो जो फपनीका 
फानन है उसके सुतार दंडका भागी ह ! 


उस्ताद्‌- ( दीवानजीसे ) दजूर ! यद कपनीम्‌ रहकर क्ठर्‌ 
चनना नही चाहता, टेगिनि द एक पसे आदमीकी 
जरूरत हे कि, जो खडर्कोको पाट याद करादे,याभो 
पुर्‌ रुढर्कको उनका पाट ठिखि कर दे दिया करे; 
ओर णप्टरी तो यह फरदही नीं सक्ता अगर अपनी 
सु्ीसे नकल बरदर्मे टेन प्र्‌ अवि तो इका 
अखतियार हे ! 


दीवानजी-अन्यतो जाओ ! करु ठीक कामहो जायया ! 


( षहासे उठकर बहर अनिर देर थी कि, "िभ्द्‌- 
भरनाथ ” कं मनका चङर फिर गया ! ) 
२९ 


(२८०) 
“ गुरु धंटार- ” अध्याय > - 


“ कदन्मदोदर- वेदा ! अवं समय वडाही किन आगा ई 
देख भाल कर चरना चाद्ये, दमरि श्भा ए्ठ 
वदता जाता दै, 


पिताजी हमारे जत गोन ट ? पहले दमारे षन्रुरौ 
= ५ 
टे ? सूयं महाराज 1 


| यदि चूरन न द्योता तो सव समय अपेरादी रहता ! 
नदा चादते वहा हाय मारते, मोजनका क्या घाय वा 
इस सूर्यने वडाही नाथ कगाया । दूसरा शत कौन दै 
ते- यह न दहोतातो २४८ पेम १२ षटेतो हमारा 
राज्य दता ! रातको उनियाछा न होने पाता ! 


अव ओरनये २ शतरुवैदाहोतेनारहेरै, (वद 
कौन { )जगद २ पार्श्ारारये खुली दै ! छोगोरी धद 
तेज हती जारी दै ! अव पेसा काम करो मिस 
भूखे न मरने पवो ! हमारा ऊटुव वडा है, साने वाठं 
वहत दे, कमाने वारे योडेदी दै ! अव रेसी युक्ति करे 
आर छोगोको एेसी पटी पाओ निसम उनी वटि 
सर्योकी स्या रहे ! उन्नति न केरसके, ये उन्नति करगे 
तो दमारे दिनि खोटे आये ! वेटा शच ट्त 
ई-"* विदुषा जीवनं परैः ”” पटितोङ्ते जीवन अर्था 
जीवन मूखंदी दे । मखं न ह्य तो पठित भृखे मरे ! जैसे 

गी नरह तो डाक्टर भूखे मरं ! 


, (२८१) 
अजगर ध्रसाद्‌-पितानी ! देसी पदर पदा ना त्ते अर्खमव हे ! 
वृदन्मटामददर-चक उर्ट्के वचे 
अजगर प्रसादं-तो आप उट्टर्‌ तिद्ध्‌ हुए ! 


वृटन्मरामरोद्र- (वंडे प्रसन्न दयोऊर) वेद ! तू वडा उद्धि- 
मान हे 1 तकं दाष्म निपुण है ! अव भेरा मनोरथ अ- 
चकश्य सिद्ध होगा ! सुनवेदे ! 


अजगर भ्रसाद्‌-हा पिताजी ! 


एटन्मरामलेद्र-घुन मेर बुद्धिजो } अपन कक खोग नादय 
मिदि पास करते ह वी, ए. एम्‌. ए, पास होते इ प्र 
पैसा पास नदीं । “ आख फोड नफ रगतरि | पेसा 
पासन जाने) > वरसमकङषे वेमा पास करता दरू । तै 
इन ससे मजेमर रदे ! चेन ऊरेगा ! मौज उडयिमः 
त धर्म फरोग यनेना । धर्मी दुमान करले वर्ने 
चा्ातीत्रू सवसे अच्डा रेणा 

अजगर-सो वैसे ? 


छरन्मरामरीद्र-परुन मरे खाल मेरे आखोके उनियारे नान 
कर सदी रोजगार गरिगड गये ह. 


~ = रे 


सुनय फरोर शिर सुग्वयि चठ ई 


(२८२) 


परचून वाछोके घरतेशी दीवा तर चुने सोक 
दादी है जवप्ठेग पौलता है तव परचनरी मंदी हीते 
फैला है ! 


जूता फरोश दादीमि हाथ दषे तठ ६ जूते दीफ़ 
र्ग गहै ! रमी उन्कम्‌ टेक वाले वदीकी जप 
कर रहै. 

डाक्टर मक्खी माररेदे, 

वकीर मने घोडे दौड रे दे. 

जिसे पांच मिखनेरी आज्ञा करते है वह उरे ५० 
ओर उधार मांगता है समाचार प्नोकरे संपादक तक 
उठकर नदि हिंद ्रहकेकि नामी माला केर रहे 
अच्छे २ ठेर पसारि्योकी दुकानमे अपनी दुस्तफोगे 
ढो आने सेर ठख्वा रदे है क्या क्ति मोर टेर पुरः 
पट देने वालोरा पता नहीं ! पिडिरचिर्योको तीं ‰ 
पूछता भी नही वी. ए, एर्‌, ए. पा कए 
आख फूटती दै मगन दघुखता है, फिर कट 
पट्छुन पहन ऊर यपिर पी साहपम उन जात 
है तीस चाखीस र० की नौकरी करते ह परचप्त 
सायका खयै रखते ह पाचसौ छ सौ कर्ज करते है गव 


नोरीमं स्या धराद ? तीस चाखीप्के वाद्‌ ता 
गत ! कं भृ इं तो जुरमाना ओर बुथि 


(२८३) 


जर मोरी ओर जेदलसाना ! ओर इ सुननेमं 
नही आता; एदीटर अरग प्राण इखि ह भाई 
इमे तो पेसा हनार रु° के चि भीन द्य 
सकेगा आज कर जो चैन धर्म फरोरीमि है सो करीभी 
नदं इसमे सदा आद्र ह गरमा गरम पूरी कचीडी 
खाओः मू पर ताव दो; सिदजीकी दुकानका तर 
व ताजा मसषेदारं ददवा गायका ओद हया द्ध 
मीभरी मिलाहुभा चिक निकाछेहुये सफेद बादाम 
मला छन्खेद्रार रडी नित्य पिना दाम मिलती दै ! 
अरे भा मेरे स्मे तो कहतेदी पानी आजारदादहै! 
किर मेद अद्ग, रर खचौ अरग; वडे वेड मतुप्य पांव 
पूजते द, वडादी आनन्द ह, चिन्ताका रश माजभी 
नरी, 


अजगर-पिताजी यद नया रोजगार सवते चखा ह? 


रटन्महासलोद्र~येय ! पषिले तपस्ििर्योकी न करके 
उगनेरी चाह वी, दस्मे उर्गोको वडा दुःख देता था; 
फिर दानकते पिससे उगने खगे; पर देनेवारे उगाकेभी 
गुरु निरे; एर पैसे दान परै सारे इटुम्बके नामे 
ओर सफ “ रोग शोफ दुःख दादि  एङदी पैम 
ठग दवान र; वचर मिश्रजीरो यर बहुत वृर 
लगा, उन्दने नय प्रहोकी पूना चरा, अप अप्ेनोने 
जगह जगद स्दूट वना प्रिये इ ओर्‌ इन मगल दमशवर 


१५ 


(२८४) 


आदिके अक्ष (फोट) के चित्र दिखा फर इनी 
कल खोर दी दहे । ओर इनमे पृथ्ीदीपे समान स्ट 
पाड व मदियां दिखा परिय द लोगं यही समके 
क्गेहै मिनो होनहार वातदोगी अ्योतिषीफो चार पैते 
दे देनेपे कैसे र सङेगी ? 

वचक मिश्रे परपोतेफे परपोते खोभ मिध डे नरी 
होगये ह ! इन्दीके साटेके मोसेरे भाई पांड्ननि फ 
धरै फरोश पंथ चलाया है; पिले जो दान केने नाते 
येठों धरे बाहर खडे रहते ये ! कदारसे भीतर कदी 
कार तो एसा सुह बनाता था जाने कागजी नीड बुषा 
दे, पाखडजीने यह देसा छथड पथ निकालरै ग 
जिससे पुराने दिन याद आति हे जव पडोसम्‌ मिका 
दुश्ाला मागर सुरार जाति थे, पनवादीकी दुकान 
येरेफा पानका वीडा लेनेके मिससे उस दृकानरे ष 
आयनेमे अपनी सुरत देखकर आपही चुर दयकर श 
रने लगते ये, वालको संवार कर कानके परे कते 
थे, ओर टोपी तिरी करते ये फक इतनाही रै क षष. 
रारकी पदिले दिनकी पूरीया युम गल नाती थ; 
दृसरे दिन दातेति कख > काप छेना पडता था; 
दिनिकी परीयोरो देख कर सुख्तानी जतीकी तली यट 
आती थी ओर दात दुखने ख्गते ये; पिरे दिन जव 
मरम जओौर गरम पूरीयां मिदी तो शरमके सरि खाः 
नदी गई । जय भूखके जोरने शरमङो भगाया तो टार 


(२८५ ) 

दुःखने बाढी पुय मिरी । माग्यकी वात द ! पर 
धर्मफेक्षीमे भाग्यके वापरा इड नदी चरता, सदल्न 
रजनी चसिके वादशाहरी तरह नित्य नये २ सुसराक 
ह ओर्‌ बही नरम प्रीया वरावर मिलती इ, घीसे बु 
दिन वियोग तो दता दै पर घर आनेके ठिनिजव बह 
देखती है कि गामि छानी रे, ओर सामने पीटी> 
असरष्िोकी धाडी र तो दोडकर सदुककेौ तारी दूढने 
लगती ई ओर वियोगकी वात नही करती 1 नो खादी 
घर्‌ जाय वरी गारी खाय ! 


तू यह मत समदना ॐ, धर्मं फरोगीपे तरी नही 
होती । जसे नायय तदसील्दार तदसीरुदार दोकर 
मा्यसे इष्टी डिप्टी वनजाते ह ! रेसेदी उद्र अध्यापक 
महोदर महामदोदर ओर वृहन्महामहोद्र हो जाति दै । 


अध्याय चोथा- 


यह सप्तार मायास्पदहेउस च्वि पिनामायाकै- 
राय हए ससार सफरना नरी । “ दुनिया ट्टना 


मकरे घा खाना सङ्रसे » ्योभी उत्ते दे फि-“वरिना 
फरेप यश्च नदी, बरिनालर पि्ै गसन» फ 
आर भक्र वरना कों सिद्ध नदीं । बारा उचने 
“श्रिय वाच्तम्ट्यात्‌" पीढी वात कहो चाटे इरी हो। 


(२८६) 


अध्याय पांचवां- 
हे वेटे ! इमान ओर धर्म मूरखोको डरने लि दै. 
धरसे नवे चलं तौ इनको तामे रख जाया करो, एक 
छोटी नोट बुक वना छो, उसमे केवल उन्दी परम मि 
बका नाम र्घि, जो गाँफे पुरे पर बुद्धिके हीन हो ! 
ओर रोगोसे कोई भयोजन मत रखो, क्यों फि ये था 
वक्वाद्‌ करकं कष्ट दत ह, हिदुस्तानम वड > संम्दाय दं 
वे खोग आपस खूब डते है । इसा एरा लाभ 
उग । एक कदता है कि स्वर्गं हमारे वापका दै, 
दूसरा कहता है नहीं हमारे नानाने पदषु चका दिया 
हे ( रिज किया ! ) स्वरम क्या होगया, रेरगादी 
होगई {- किर आगे जाकर-अव बुद्धि सीमे दै भि 
अपनी विद्या जीर योग्यताका नीलम कराओ कौन 
संप्रदाय सवसे अधिक देगा किंस संपदायमें सवसे अ- 
भिक धनी है ओर फिसमे बडे २ दाता ह ओर कहा २ 
गक पूरे बुद्धिहीन रे यह विचार करके समदारयोको 
वदरते रहो "ओर इनको आपस कनकरक्री तरह 
खूब र्डाया करो ! यदि छोर्गोका पूरा विश्रास्त न ह 
तो पुराने रुके नामम भूर दो ! टम सिद्ध करदेगे कि, 
इसमे कुख्भी पाप नदी ! 
आजगर -सो कैसे ? 
2टन्मदामदोद्र-घुन मखं {-पहठे यस्का समास क्रिया" 
ओरभया । “ग? अक्षर कदते थुकतेदी बनता रै । स 
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धाहसे रौरव वनता दै रौरवके नाम पर धू कना पडता 
ह वस्त शू" ओर (धू अर्धात्‌ धू भू सिद्ध होगया । 


(भह 8 


फिर भगि चर्कर-खोग अकार्ते पीडति द तोभी 
ठु सूचा इरा फया कर कदी कदे फि 
अयो-यः ओर मथुरामे मदिर वनेगे म्यो कि इन जग- 
होम इतने मदिर है ओर वनते जाते ह फि तेरे मदिरो 
चा क्रिसीको पतान खगेगा । करी कहे रि हमने पाठ 
शानाये बुचवाई है द्वााने अनाथ आल्य खोरे द 
ओर इये खुदवाये है इनमे हजासे मनुष्य सहायता पाति 
ह अन्य हम खोगेकरे उयोगकेो दै किं आज तफ़ इनमे 
एकरभी भूखसे न परने पाया । दक्षिणम्‌ चदा फरे तो वे 
अनाथ आखय उत्तरम बतरुद्रे पूरव जाय तो पिप 
पतला दे 1 इस पातको शपथ खाकर रद्‌ किं वदा कोटे 
भूखान मरा । गयो कि.कोरै होता तो मरतायान 
मरता } कल्पना क्रिय हए खोग जो सचमुच दहै हीं नदी 
भूखे नही पसे | करीरहतोमेरे। टट कर स्वं स्वाहा 
फर जा सारे सुरफको चखजा । दम खोगौका इमान 
थना क्या कोई खेर है ? सुद्र ओर चंडाकका छोरा 
इमान दोता है उना उरना ठीक दै 1 हमारा इमान 
वडा भारी दता है कयेते द्ग घडे पानी निकाञो इम 
नदी सूखता पर मरफरेसे चार छोट पानीखे खोतीम- 
षटफाखाङीदो जतादै। 
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अध्याय छश. 


वेटा भागवते छ्खिा है फि दत्तात्रयजीकरे २४ गु 
ये। मेरे ४०० गुर है पर उनफा वणेन इस समय का 
करूं । 

पिला गुरु मेरा बगुखा है । तपस्वी शुनिके समान 
नदी वा सरोवसके किनारे शति हत्तिसे यह तपस्या फर- 
ता ओर दिकता नदी है उयोही कोई जीव जतु आया 
इसने चोंचम धर दवाया फिर वदी भेष तपस्वीक्रा धार- 
णं कर छिया। ये बुद्धि मेने वक पक्षीसे सीसी 


दूसरा शुरु पतंगिया अथौत्‌ तिती है । 
तीसरा गुरु रवडकी द्‌ है इ्यादि- 
अध्याय नोवां. 


हे पत्र ससार नीतनेके दोही अघ्दहे “ हठ धरमी 
ओर वेशरमी ” शाघ्र कहता है कि “ एं ठ्ना 
परित्यञ्य त्रेजोक्यपिजियी भवेत्‌ ” श्रम खछयेडदो तीन 
छोर जीतछो वी. ए. वाएम ए पास्त करोत्तो आवा 
कातेज कम होता है, धरम फरोशीकरोतो गरम कम 
होती है अर्थात्‌ नाका तेन घटता दै, आख तेन मर 
नेते नाकरीका तेन वटना अन्ग ! ददन्महामद्येदरी 
दर्जा सिरनेतक क्रमका खेदा माच्भी नदं रहता 
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५ भई रांडनारी ग छाज सारी "देवेय कौन क्या 
कटेगा इस वातको ध्यान न करौ समयके अनुङुक काम 
करो । प्रतिर न करो- 


अध्याय ग्याखां 


वेदा तत्रे ओरभी उपाय वतलाते है सिद्ध वीसा यत्र 
ओर सिद्धं सावर यत्रफे विज्ञापन छपा ओर कहि 
उससे मारण, उचाटन, वशीकरण आट सिद्धि नव निद्धि 
मिलती दै | दाम १॥ ) घर चैठे पौनेदो १॥।) 
पिखेगा. 


कारी चुडेोरो गोरी ओर सुषरत होनी दवा 
४।। ) घर्‌ वैडे मिलेगी । ओरभी उपाय तुप्रे कखपति 
दोनेफा वतछाति ह रसे पिक्ञापन छपवा कि सु एक 
योगीने सोमरस बताया दै, 


अथया यह विज्ञापन छपा किं ्रुश्े अमृत मिख्गया 
है इसे पीनेते मरा सुरदा जी उठता ह । 


अजगर -पिताजी रक्षं पडा न जाऊ ! 


एटन०-भरे मू पडा जाना कोर खेल दै ? 


[कात १ ४७ दै ५ (9 [= १ पते 
वेदम अमृतका वर्णन है भर पुराणेसि ओर्‌ ब्राघ्ठा 
अगृतरा होना षिद्ध ररद्गा, 


अजगर ~पर बुरुदेको कैसे जिलाओगे- 
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छदन ०-जेसे चार पेसे पाकर ज्योतिपी अपने साम्यके द्वारा 
ख्डकीरो सौभाग्यवती करा देते है ! खउकफेको रंडवा 
होने नदी देते! 

-अजगर-पर वे म्थरीकार कसते 2 कि साम्पते फरपङी रेवा" 
नदीं टल सक्ती ( अपने घर्‌ विधात तो स्वीरार 
न रके कहा जाय ) जिसे भाग्ये विधवा दोना दै 
चह अवद्यही विधवा होगी निस्फ़ भाग्यपे विधया दोना 
नदं वह साम्य करनेते बिधत्रा नही होने पाती 


दृदन्मदामहोद्र-- वप दारा अगरृतमी टीकर रेषाही है 
कामो तो इ"वरभी नदीं टा सफता । परन्तु जिसमे 
भाग्यपे मए्कर फिर जी उना दो उसे अवद्यदी वचा 
देता ह यदि यद चठ निक्छेतो दम वीस हजार रूपये 
ठडरदे । इस अमृतङो पिनित्ते जो यरा न जी चटा 
तो जान लो रि उसके भाग्यपे मर्‌ कर फिर जी उटना 
नदहोगा। ओर तु रहने कग जाना कि “द्वा चिलाञ 
अमृत पिलाऊ फिरभी मरनायतोभ क्या करू । तेरे 
माग्यमं मर जीनान द्ये ! देखो रक््मण मए्मया था 
पर उस्फे भाग्यम्‌ मरकर जी उना था इसी अभृत 
वह्‌ वचगया । देखो तो सदी इसी अगृतसे ररेमणका 
किर जी उठना इसी अष्रततते तेरा न वचना ! हे बुरे ! 
यह तेरे भाग्यषीखोटरै ! तुञ्चे मररूर जी उव्नेका 
तमीज नदं । मेरे अमृतका क्यादोषदे।वेतधीभी 


= 
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कूट मगजीफी द्वा दृढते २ धन्वन्तरी वद्य परगये । 
लुकमान इफीम कवरम सदगये । दमारा अमृत सचा हे 
पर इस सुरद तमीजमे पथ्यर पडगये दहं इस्त ¢ गुह 
वरटा " की इवासि “ विश्वभरनाथ ” का दिमाग अ- 
न्ॐी तरहमे भरा दहुजायथा ! हाथी कारीगरी पर ङक 
अभिमानमी था! स्यार कोरसे वापस आये वाद कुक 
दिन वाबुनीङे यहा रह ऊर अत इस्तीफा देदिया; 
ओर खाते पास एक बुन्शीजीक्ते समर्मसे “ प्व 
भरना " री ““ सुमतिचद्र ” ओर “ ज्ञानचद्र्‌ के 
साथ भीति हो गई! ध्‌, अपरम, पुण्य, पापन्ते समन्नने 
खगा ! प्रयु परमास्मारी भक्तिमं अपने समयको व्यतीत 
करने र्गा! 


अवं हप अपने ““विमर विनोद्‌ ” के नायक “विन्न 
भरनाय " कौ ऊठ समयक्रे खयि यहादी गोऽते १, 
ओर उसके मित्र "‹ सुमतिचदर ” ओर “ बानचद्‌ "की 
4 स्वामी दयानन्द सरस्तीरे उपदेश ” ऊ डा फर- 
कएने बारे “ पनीर्‌ ” २ सपय, हु वात्‌ चीत 
फीड प्रिय पाठर मोदे दिए दिखातिदे परयो कि, आज 
फर परिचारे भदे भाने खोग नैसा किसीने उद दिया, 
उपे दीक समञ्च, मान्ते! नेसे कि, “ म्बापी 
दयानदके उपदे '” से “ भनीराम ” ऊो गोषा छा! 

आप ठोरगोरो यह तो अच्यी तरते मदमद कि, 
५ स्वामीनी /' के खपे स्प “ सप्यार्थुमरङाल्त » 
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आदि प्र्योकी सत्यता कितनी है वह प्रगट करनेके चयि 
9 = भ = [१ [* 
जितने ग्रंथ निकर चुके हं उनमें ऊख कसर नदी रदी ¦! 
तोभी “५ मनीराम "को, भले हुए रास्तेसे सीवी सक 
पर लानेके लि “ सुमतिचंद्र ” ओर “' ज्ञानचद्र की 
आनजकी यटाङात अन्य पारकोकी अपेक्षा नैनोरो 
अधिक राभ प्रद्‌ दोगी, 
माघका मदीना, सायकालके चार वज चुके, रवि- 

वारका दिन, “लाला मनीरामनी" वेगर्पे पोथी दवाये 
हए एक वगीचेभ « स्वामी दयानन्दजीके उपदेश ” गी 
तरगोमे तग हुए हए इधरते उधर फिर रहे इ इतनेम 

सुमतिच॑द्र- ( अपने भित्रसे ) ज्ञानचद्र ! क्या तुमने ५मनी- 
रामजी ” को देखा दै ए 

जानचंद्र- अच्डी तरदसे वरुकि कईं दफा वाति चीततभी 
हु रै. छ दिनोसे उन्दने “ स्वामी दयानन्दनीका 
उपदेश” खोगोको खना खना कर करम वदीदी गदवद 
मचा रखी दै ! 

सुमतिचद्र-चटो आज उनसे ङु वातचीत ररे ! ( दाथसे 
वताकर ) वो देखो सामने टदर रहे है ! 

ज्ानचद्रू-ओं दो ! ( ननदीक जाकर ) खला मनीयापरजी 
साहव ! 


मनीरास- ( देग्बकर ) आये ! आइये { नपस्ते ! 


(२९२१) 
ज्लाननचद्र-यह षग पुस्तक क्या £ ? 


मनीराम- ( गर्ते दायमें ठेकर ) जनाव ! ये “सत्यार्थ- 
1 
भका "दे, 


खुमतिच॑द्र- ( दोनों जनेति ›) आओ इस त्रैच पर दैठे! 


1 = 


( सामने छायामिं तीनो जने वैठ मये ) 


मनीराम- ( समत्तिचद्रसे ) तुम्दारे पतकी तो पोरु हमारे 
५ स््रामीजी ” ने सृूव खोरी ! 

भतिचद्र- ( इस फर ) वेशक ! हमारे मतङी तो क्या ? 
वकि मायः कोईभी रसा मत वाकी नदी चोडा जिसरी 
पोल न खोरी दो ! मगर ओरी पोरु खोलते खोलते 
अपनी पोल खुला चैठे ! यह्‌ वेडे खेदकी वात दहै ! 

सनीरान- ८ चमक कर) दहै ! क्यारदा? इनङ्गी क्या 
पोल सुखी तुमने देखी ? 


-सयुमत्तिचद्र-अजी मनीरामजी ! तुम्दरि वायाजीकी पोरु तो 
फटे दोरुरी तरह खुल गर्हे ! रोम इस वातकी 
यनसपी चम्दारेदी सिर डरता दू न्याय करना ! 


मला! को$ आदमी अगछेके व॑तन्यो पनारी समतने, 
पिनादी उस मतके शावा रो देखे, अपने मनयड वनावरीं 
भश्च रदा कर, उस्रा खडन करे, ओर भोरे मारे खे- 
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गोको वोम दे तो, उसको दृसरेकी पोर सोरे 
वारा कदोगे या अपनी पोल खुराने वाङा ? 


न च, ॥ 


-मनीराम-क्या दमारे “ स्वामीजी ” ने देसा भियाहै! 


॥ 


3 


ुमतिचंद्र- अभी तक पुम्हं पाद्यम दी रही? तवतो वदे 
आश्वथकी वात दै ! छेन सुङ्ञे मालृमहोताहेरि, 
तुमको केवर ‹ सथापीजी ” की इस पोथीके सिवाय 
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ओर किसी मती खवर्‌ नही ! खवर दोषेभी काति 
बिना दरणएक मतके पुस्तफ़ देखे, या छन ! ठाखाजी ! तुम 
को चाये कि पठे जिनके अर्थोका आश्य लेकर 
वावाजीने जो जो वाते छिखी दे बह उनके ग्रथोमेषेया 
नदी ? यहं देखिये, फिर इस पोीङे साथ पिले ! 


मनीराम-वाह्‌ ! तुमको क्या माकम कि, शने शस पुस्तकके 
पिवा ओर प्किसी मती खवर नदीं ! शुक्नेतो इस बा- 
तफ वडादी शौक है, अभी थोडा सप्यह्ुभा कितु 
म्हारे मतरी नामाकित साधनी “ पर्रर्तीनी * आर्थी, 
भे हमेशा उनङे व्याख्यान सुनने जाता था, उनसे पने 
लैन मत सवधी पुस्तरोफे लिये पृञा था कि, युङञे लेने 
सिद्धान्त जाननेकी वदी इच्छा दै, तय उन्दने भश ठ 
भी संतोष कार उत्तर म देकर इतनादी कहा ङि, 
दमारे प्रथ माकं है, ओर उन ब्र्थोक्ञा इमारे साधु 
साधवीयोङे {सिवाय फिसीको आकार नदीं रै षतटा- 
-5ए अवे क्या क्रिया जाय !? 
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सुमतिचद्र- वाह्‌ साह्व ! अभीतक तो.तुमङो नैन साधु 
ओंकीरी खवर नदीं है ! जनाय, ! निनरो तुमनैन 
सन्न रे हो वह जैन नीः! बह तो, अनुमान अदादपौ 
वपसे निकला हुआ इद्िया मत है ! उनका तो जैने 
साथ द्रिन रात, ओर जमीन आसमान जितना फरक 
दै! अगर तुमो इस मती दिस्टी सुखासा जाननेरी 
इचा होतो नैनाचायं आ।त्मारामजी का. बनाया 
५ सम्यक्त्व स्योद्धार ”' ग्रथङो देखिये ! शौर साथ 
दी लैन मतके सेकडो ग्रथ पराकृत सस्कृतं तथा हिन्दी यु- 
जराती ओर इगलिशमे छप चुके दै, ओर च्परहेष! 
जी चि"सो उर खरीद सकता हे, ओर पट सक्तादै. 
अफसोस { क्क तुमने यद भी नदीं सोचा क्षि.टमारे 
५ स्वामीजी"” तो लिखिते दं कि, मृर्तिषुजा जैनियोसे 
निकद्टी ओर यह ““ पायेतीमी "” पृतिपजाङे पिष्डदी 
गाना गातोदतो यदट्‌जेनताो नदी! 


मनीराम- ( कानको दाय छगाकर ) वेशक ! यह वात तो 
मेरे यानम अम तुम्दारे कहनेसे अ।ई ! प्रात तो प्रदा 
दी नहीं ह, अगर जेनङे दिन्दी भाषा ख्ये हुए प्रथोकर 
नाम उतलाजे तोते मगा क्यो कि, सुज्ञ इस वातङी 
बडी उच्चर, 

सुमति चद्र-घुशीसे रिखदीजीये अगर फ़त वाचनेके लिये 
ही चाये तो मेरे मान प्र वहुतसे प्रथ मौनृद्‌ द! 
ैनत्ाठक्षे, अ्नान तिमिरमास्कर तलनिर्णय प्रासा 


(२९६) 


चिकागो परञनोत्तर, नैन भधरोत्तरावछि, नैन मतका 
स्कहप, जेन मत दृक्ष, के देखनेसेदी द॒मको जैन मतक 
मंतन्यका पता रगजाविगा ! फिर आपको मार्ष होगा 
कि) दमारे ^“ बायाजी ” तो इनफे बारें क्या छितते 
दु! ओरये क्या मानते, 


सनीराम-बहुत अच्ञ ! अव भै आजे दी पूवोक्त प्रंयोका 
अवटोकन करूगा; मगर त॒म मुञ्चे पठे यह कहो फि, 
मारे “ स्वामीजी ” के साथ किसी जेन विद्रानका 
कभी युकावछाभीहजाया यानीं! 


खुमतिचंद्र-अगर किसी जैनके साय युकावटा हे जाता 
फिर बातदी क्या थी ! वावानीफा सचा पना सवदी 
माटूम हो नाता ! देश पजा शहर शुजरावाखेका रहने 
चाखा लाला गङ्करदास नैनी वावानीङे पाय श्राह 
करनेको ववर तर पीठे पीठे फिरा मगर वावाजीने 
शराल्र्थं करनेके दरते ऊपर उपरी चिषटी प्रीते दी 
अपनी जान बचाई ! अभर तुमको इस्त वातका निगय 
करना दो तो ““ दयानंद्‌ थुखचपेयिरा "› देखरा 1 


मनीराम-सैर देखा जायगा { मगर अुज्ञरो तुम यह वतला- 
ओं कि “ स्वामीजी ” ने ^ सत्यार्था » मे नैनि- 
येकि ल्यि क्या बरूठ छिखा दै? 

छमतिचंद्र-माई साश्व 1 “ सत्यार्थमकात्र ” मं छू कितना 
द, बदवदी छोग जानते ई फ जिन्हनि वाबानीकी इस 


(२९७) 


योयी पोधीको थ॒रूसे गखीरतक पडा दै ! सुप्र यहां 
दानिके साय कना पडता दै कि, 


^ उन्तारीस सेर वूरा-उेढपाव दद्र ठरईपाव क्डा- 
शेष आसादी आटा ” वैसे बावाजीरे “सत्यार्थमकाशच? 
म काले काले जितने अक्षर दै उतने असत्य, ओर्‌ सव 
सत्यदी सत्य ! अ्ररो जो वाते वापाजीने जैनिर्योकी 
लिखी ह वे वाते जैनियोरे मतव्यसे कहीं नही मिलती ! 
मिरे कासे ? अगर बावाजीरो चू छिखनेशा उर्‌ 
होता तो सत्य सत्य छ्खिते ! सो सत्ये साथतो 
वावाजी जनमसेदी वैर वाध कर आएये, 


माई साद्व ! वावाजीने जव अपनेदी धके वेदोका 
अथे उरूट भुर कर अपना नयाही मन घटत अथं वना 
दिया तो, जैनि्योे छिए विना नैनागर्मोको देते ओर 
पिना उनके सस्यको समस्ने अपना मन माना गाना 


गाया तो इसमें तज्जुही क्या ? 

वाबाजीनेतो यहस्मन्न रखा था कि क्षिसी तरह 
से अगे मता खडन दो नाना चाहिए चि च क्यो 
न वोटना पडे! 


मनीरास-अजी जामे दो ! कभी सचेगो बुरा ओर उुरेफो 
सचा भी कोई कदता दै? 


खमतिचद्र- ( हस कर ) भाई ! त॒म्हारे वागा दूयानन्द्नी 
ओर उनके चेर यदं तो स्वेको बुरा ओर युरेको , 


11 


(२९४) 


सचा, चरको सत्य जीर सत्यको घ काही जाता श ! 
चरना “ सत्यार्थमरङाश ” के पृष्ट २९०५ जो जीव 
५ ब्रह्मी एरुता जगत्‌ मिथ्या शरंकराचार्यका निज मत 
“यातो बहे अच्छा मत नही ओर जो नेनियोके 
^ खेडनकरे दिए उस मरतका स्वीकार कीया होतो कु 
“८ अच्छा है " इत्यादि र्ता कभी न लिखिते! ह्म 
नेदीं जान सक्ते कि, वावाजीकी आखोफि आगे किष 
विलायत्तका वना हुआ पक्षपात्त्ा चस्मा खगरहाथा 
जो वे पेखा मानते है कि, दूसरेको डा उदरानेके हिमे 
अपने महा पाप क्यो न करना पडे, तोभी पाप कर 
खेना ! मगर दूसरेको इहा ठहरा देना ! वावानीका तो 
यह दाख था, दूसेरेको अपञुकन करदेना ! चाहे 
अपना नाक करट जवि सो भी कु प्रवा नदह । इन्हीं 
वातस वावाजीकी दिद्रत्ता प्रगर्ह्य रदी! 


देखो, मे तुमो वावाजोकी सत्यता जर विद्तारा 
नञ्ुना दिखलछाऊ ( मनीराप्के पाप जो सन्‌ १८८४ 
का सत्या्थपरकाश्च मोद था उसीके पष्ठ ४४७ नि- 
काट कर्‌ ) 


“भुक्ते न केवरं न स्वी मोक्षमेति दिेषरः। 
“ग्राहुरपा मथं मेदो महाम्‌ येतार सह ॥ “ 


यद्‌ श्छरोफ खिलि कर दावार्जने जो मापा उीदै 
उस पर जरा ख्या कीनि फि, इस साधारणते €! 


(२९९) 


कके अर्थ करनेमे निस गुस्से व्याकणण पटा था उष 
गुरुक भी भान करदिया कि) वद्‌ भी प्रर वेया 
करणचार्यदहीया ! ओर्‌ वावाजी तोये दी वैयाक- 
रण! बरना पसा अर्थ कैति करते ! वावाजी प्रोक्त शयकक। 
अर्थं छितति दै गि-- 


"८ दिगिचरोका म्वेतावरोके साथ इतनादी मेदे कि 
५ एरेगवर लोग द्यीका ससग नदी करते ओरं श्वेतापर 
^ करते द इत्यादि वातस मोप्तको भप्त हेते द यद्‌ 
५ इनङ्के साधु्मका मेद्‌ है “~ अघ आही विचारे 
कि, अगर यादी इसका परमाथ किसीसे जान रेते 
ओर परभया र करके यथार्थ ठीक ठीक अर्थं लिख 
दते तो,भोके भाले जीव दिन भी वाचाजीके नालम 
ग फसते । पगर पावाजीङा तो पेलारीयदहयाकि, 
जो मनप आवे सो छख दो, कौन देखता ओर तहकी- 
कान फरताहे ! वहतो अधने दिकं यरी समदते ये 
ङि) मेरे छिलिको तो खोग ईश्वरका वचन समक्षेगे ! 


नराण ८ यदे शोचते पडयर्‌ कख देर वादं ) अन्ड ता 
पूर्वोक्त शोऊका यथा अर्थं षया है ? जिसका यथाय 
अधरे ओौर परमार्थं “ स्गमीजी "ने नदीं पाया! आ- 
पदी करिए ! 


खुमातिचद्र-इसङा अपे तो भे आपो वत्छादेता ह ममर 
शवेतावर्‌ ओर्‌ दिगवरोमे कितना फरर दे यह देखनेकी 


(३०० ) 


यदि आपकी इन्गा हो तो जैनाचार्यं श्रीमद्‌ विनयान्‌ 
खरे ( आसारामजी ) कृत ^ तत्वनिर्णय मासाद्‌ ” कै 
तेतीसय ( ३३ ) स्तमको देखना, वहां निस्तार पर्वर 
खुकासा क्रिया हुआ है, 


रे अव शछोकका असी अर सुनिये ¦. 


शक्ते न केवली न खी, मोक्षमेति दिगंवरः। 
“प्राहुरेषामयं भेदो, महान्‌ शरेतावैरः सह ॥ ° 


अ्यात्‌-[ केवटी ] केवलन्नानी-त्रय्नानी [ न ] नदीं [यक्ते] 
भोजन करते | स्री ] सी-ओरत [ न ] नही [ मोक्षं ] 
ख॒क्तिको [ एति } पराप्त होती, एसे [ दिर्गवसः ] व्मि- 
चर [आदुः] कदते ई [ एषा ] इन-दिगंवरोका [ अयं ] 
यह्‌ [ महान्‌ ] मोरा [ मेदः ] भेद [ नेतारः सह | 
श्वेतावरकि साथ रै, 


मत्तलव कि जेन मतकी दो शाग्वाए कही जाती दै, 
एक श्वेतावर ओर दुसरी दिगंवर, जिनमे व्वेतांवरका 
मतव्य है मि,यदि दी सुक्तिफा साधन करठेये तो सव 
कर्मका रय ऊर मोक्षको माप्त होती है, ओर्‌ िगवरोका 
मतव्यदैकि, सी चादि कितनी साधन करे परत 
मोक्षो नदीं प्राप्न होती ! इस भेदको दिखलनेके पदटे वा- 
वाजीने अपना जदादी तोल्ड राग गायादे!सो आप 


(११) 


स्ययही विचार ररखेयै-श्ीसपर्मः यदं अं वायाजी 
काते लाए ९ 
| 


मर्नीराभ-पेशफ यद अभे तो ^“ स्मामीजी " ने विषली 
श्रू छवा है! 

सुमतिचद्र-अमी क्या 7 आप जरा उरियिती सदी, 
आपो वा्ाजीफी सैकदा ना उन्दकरि रजा देसी 
याति वततखछाउगा ! देखिए, वावागीके वासम एरु महा- 


शयजो क्या कटने है बभौ मुनिण्-- 


[ जीदनतत्व ] अखवरार-देव समाजने दौर १० 
सितयर १९०५ म खिला ३ ि-- 


«४ सप्राख-वेशरु माल्म शेता है कि आयेसमाजफे स्वा- 
^ मी द्यानट स्वापीभी इसी करिसमङे गत भचारसूये ? 
4 जवाप-इ्मे म्या सङ दै वेदो ईश्वर रिते वननि 
५ के वारम उनकी छु मन यडत्त गप्पे ओर्‌ उन्फे 
“ म्नो अर्भका उट फेर साफ तरसे जादिर्‌ ऊरता 
५ है ्गि स्वामी साहिव मौघफभी पसे ^ महरपिं "ये 
५४ कि जिनङ़े ख्याख्पे मरिसी मजहवके फेखानेके चिए 
५ ब्रूठ ओर सियाराम दस्त मौका इस्तेमाल न सिप 
¢ दुरुस्त ओर सुना्तिर है वलि वहत कवले तारीफ 
५ भी है मतय देष्िए यदी दयानद्‌ सा शकराचा- 
५ यङे वेदात मत्रा खडम ओर जनिय साव उनके 
५ क्ासचार्थका उपान करदे अपनी फिताप सत्या्थपरकाशच 
६ 


(३०२) 


५ तवै दोयमूरे २८७ सफ़ा प्र क्या कछ तहरीर फएर- 
«८ माति दै-अव इनमे विचार करना चाहिए पि अगर 
«* जीव जर बह्यकी एकता ओर जगता चूड मठ 
^ होना शंकराचार्यनीरा सचषुच अपना अङीदा या 
< तो वद्‌ अच्ञा अङीदा नदीं है ओर अगर जैनियोके 
<^ सव॑डनफे ठछिए उन्दनि उस अकीदारो इखतियार 
५4 किया है तो कुर अच्ग है 


८ अव देखिए यहां पर स्वामी दयानद्‌ साधि अपने 
«४ आपक्तो अयने असल रंगरूपमे नादिर करते द यानीं 
५ चह कहते है कि अगर श्ंकराचा्थनीमा जो उनके 
^ करके वमुजिव वदिक मजहर कायम करने बारे 
५ये जीवं ब्रह्मी एफता ओर जगता मिध्या यानी 
९५ ज्ूठ मूर दोना सिद्क दिरसे अपना यङीन या अ- 
५ क्रीदा हयो तवतो बह अच्ा नदी छेक्रिन अगर उर्हो- 
^ ने च्य म्रठ ओर मकाररीके साथ उसे इस स्यि मान 
४८ र्खाथा्रिं उसे जरिए नैनिर्योको जो वेदोको 
«£ नहीं मानते खडन किया नाय-तो कुउ अच्ा है 
< यानी वेदक नामस अगर मरिसी मतके भचार करनय 
५८ छठ ओर मकारीसे काम लिया जारे तो रेसता करना 
५५ चुरा नदीं है-जव यदह नादिर है फ़ पेसा ससस 
< जो वेदोके नामसे जरूरत समने पर सव रसिमगी 
“ फरजी कड्मानेयां ओर वेदमतरोर ब्रूढ मायने कतैयार 
+ करेगा उसमे कफिसीकरो क्या शक दो पक्ताहे यही 


= 


( १०३) 


८ प्रायस दै सि उनङे वेद भाप्यको आर्यसमाभिययोके 
५ सिवाय को$ संस्छृत पडित चाहे बद रस एुरकका 
“हो ओर्‌ चाहे किसी ओर शुल्का ठीक नई 
4 परानता 


मनीराम- भाई । यह ^ जीवनतत् ” का ठेव तौ सचषु- 
चही “‹ स्वामीजी " के अजुयायिर्योको निरुत्तर करने 
राला, 


सुमनिचद्र~ क्या आप “ स्वामीजौ ' के अच्ुयायी नदी £ 
मनीराम-वशक ! मे उन्दीक्रा अद्ुयायी हू, ठेकिन =“ 


सुमातिचंद्र-हा ! हा छेकिन-छेकिन क्या आगे कदिए सकते 
योर? 
सभीराम- ( दंषरफर ) इड नदी ! क्या करटं ? “स्वामीमीणे 
५. , १ क ण 
स्य॑तो इस्त बातको ऊर गये ओर जति हुए अपने चेर- 
कोभी यदी नसीदत दे गये 1 
मुमत्तिचद्व- ६ ६! आपतो इतनीसी देरमेदी ¢ स्वामीजी 


के लेखा अनादर करने लगे ! समानी रोग आपका 
नाम सपा पामे खारिज रर देगे ! यच रदना ! 


मनीराम-ङठ पसराह नदीं ! मे सत्यका प्राहफ ह ! भुद्चे यह 
बात पसद नदी हैक “मेसो सचा"यपनेतो यह्‌ 
पसद्‌ है कि “ सचासोमेया” 


(३०४) 


सुसातिचद्र-दां ! ओं दो ! तथ तो आपको सत्यरोधक कह- 
ना चाहिए ! 


देखिए आपदे वावाजी मन्‌ १८८४ के सत्यार्थप्र- 
ऊाफे पृष्ठ २८२ म लिखते हँ क्रि-“ भो मनुष्य बू 
“ चलाना चादता दै वद सप्यरी निन्दा अयद्य करता 
"१ दहे ?' इससे यदह॒सिद्ध होगा फि, वावाजीने अपना 
ग्र चलानेफे चिएदी सत्यकी निन्राकी र ! वरना क्यों 

‹ करते? 

इसम विलङ्कट शक नदी रि; वाव्राजीने अपना अट 
प्रचलित ऊरनेके छिएदी सत्य वर्प वामी निन्दाक्षी 
है! वरना निन्दा करनेकी जरूरतदी क्याथी? कयो 
ङि, वावाजीरे रेखे साफ मग है फ “ जो मनुष्य 
बू चलाना चाहता हे वह॑ सत्यौ निन्टा अवदय 
करतादे” 


मनीराम-भरा यदे तो हुआ, मगर “ स्वामीजी "की 
लेखनी वडी जबरदस्त ची हे ! 


सुमनिचद्र-मरे ख्यामे तो उवाजी जिप्तवक्त छिसने वैऽते 
ये उख वक्त अपनी अकरो करिसी खेत चरनेकरे 
लिए मेज दिया फस्तेथे । रद शरीरी चेतना सोतो 


[3 


भगङी तरगमे ही तग रहा करती थी ! उस्र लिए जवर- 
दस्तीकी तो किरि वात्दीक्याण 


7. ग अपरेस्ताक्यो कहतेदो? 


(३०५ ) 


सुपत्तिच॑द्र-भाई साद्य ! पेसा इस चिए कहता फ, 
५ वावानी ” ८ फे ५ सत्यामङाश्च ” अष्ट ५४ 
टिखते इ कि“ विना माता पिताफे सतान पैदाहो 
नदीं सती ` ओर पृष्ट २२३ प छिखते ई कि-“आ- 
दिम अनेक जथाद्‌ सेको सदा मनुष्य ^ ( जवान 
जयान पिना मा चापे) इन्वरसेण अव दसो वायाजीरी 
बुद्धिपर ! क्यो फ, कासो ^“ पिना माता पितिफे 
“ डका उन्पन्न हुआ पसा कथन ष्टि करमते विरुद्र 
५ होनेसे सर्मेथा असत्य है ” वतकाना, ओर कहा यद्‌ 
ट्खिना रि“ खष्ठिकी आदिमं अने अर्थात्‌ सैको 
“ सदृश ( किना मा वापक्ेदी ) मतुप्य उदयन्न दूए 1 
शावा ! वावाजीरी बुद्धिको । जो कदं परभीीपे 
रास्तेन चली { इसी वातपर ‹ दे समाज ` असवार 
५८ जीवनत्तस ” जिद अनवर न० >७ > (२-७-५५) 
म वाराजीको-- 


“५ अव बा्राजीरी गण्य सुनो + यह चाद्‌ मिखा हे! 


| 


मनीराम-भापं यञञे «८ जीवनत्तत्व ” म यद लिखा निका 


फर्‌ वतनाओगे ? ( सुमतिचनद्रके उचर देनेसे पदलेदी ) 


जानचद्र- ( नेवसे निका ऊर जीवनत्तत्वका प्रचा ) टी- 
मिष । आपदी पिए ! 


मनीराम- ( परवा ठेकर पने खगे )-"‹ अव परित दूया- 
५ नद्की गष सुनो आप कहते ई ष सटी शर्य 


1 9८, 


(३०६) 


«८ परमेश्वरे मां वापङ्के विनाहं सैकड¡ आदमी पैदा 
< कर दिए यद आदमी भी वचे पैदा नदी रिएगये 
«५ वलके ईभ्वरने एकदम वे वे जवान वेदा कर दिए ” 
८ इतना पकर परचा देदिया ओर्‌ बोडे ) गाई ! 
वेशक ! यह तो गप्पदी ३! 


सुमतिचंद्र-अच्ा । अव ओर सुनिए्‌ आपके वावाजी 
५ सत्यार्थपकाद ” के भ्रष्ट ४३६ मै-““ जो करमते युक्त 
होतादहे वदी ईश्वर फाता है ” पेसा सेनकी तफंसे 
अश्न बनारर उत्तर देते ह क्रि-“ जव अनादि रान्से 
जीवक्ते साथ क्म खगे दे उनसे जीव मुक्त फमी नीं 
डो सगे ” सो यह क्या वातहै ? जीव करमते युक्त 
रोगा क्कि, नरी १ आङ ध्यानम क्या आता ई ? 


-सनीराम-मेर्तो ध्यानम कुर्मी नदीं आता ! आपी उसका 
जवाव्‌ करिए ! 

सुमतिचद्र-नीव करमेसि रहित हेते आप ई, दते हे, ओर 
अगिफोरेगि! ( दस कर ) मगर आपक्रे वाजी 
सहारा साय उन कर्मोरी रेसी दोस्ती हे कि, वावा- 
जी अगर संपाररी जन्म मरण रूप वेटेदनासे खुग्वी 
दोकर शुक्त दोना चाह, तो भी वह कर्म-चदनी ! 


= = 


चात्ाजीको ज्किसी काल्ये भी न जाने देवे ! 


(३०७) 


अग्र बाबाजी अपने माने धुताभिक युक्ते चे भी 
जावे तोषे क्म कुठ कारके वाद्‌ बावाजीको फिर 
धसतीट लव्रेगे ! 


ज्ञान्चद्र- ( दस कर ) यद्‌ तो बहुत दी अच्छी गात दै रिः 
चायाजीको कर्मं महाराज गक्तिसे छा रवे ! क्यो कि, 
युक्तिफो तो वापाजीने कारागार ( नेरखखाने ) की 
उपमा दी ह ! 


जनीराम-यद का ? 


ज्ञानचद्र-आपतो जान वृह्नकर अनजान वनते हो ! देखिए 
५ सत्यार्थ प्रकादा ” पृष्ठ २४१- ^ क्या थोडे कारा- 
“५ गारसे जन्प कारागार ददवाछे माणी अथवा फासीकञो 
“५ कोई अच्डा मानता है जव वदासि आनादी नदीं तो 
^ जन्म कारागारसे इतनादी अंतर दै किं बहा मजूरी 
५ नहं करनी पडती ओर ब्रह्य खय दोना सपुदरमं इब 
« मरना हे '~ इसते परले-““ईस किए यदी व्यवस्था 
५५ दीक ई कि युक्तिमे जाना वदासे पुनः आनादी अ- 
५ न्ह) » क्यो ठीकरैन)। 


सुमत्तिचद्र- ( भनीराभसे ) इस वावाजीके ऊेखङो वह्‌ फौन 
आर्ये समाजी हे जो येदीक करे ! मेरी समक्षम तो आर्य 
समानि्योको मनासि दै फि, क्त ( कारागार ) मे 
जनि कामी न करं तो अन्डी वातै, फ्योकि 


(३०८६) 


खाने जनिक्षा दाग तो ङ्गी जायगा ! ओर बह 
वापस आनिपर फिसी न्यायालयमे नौरी नही कर स- 
कता, विकाल्तङा चोगामी नही पहन सफ्ता ! क्यो क्षि 
चर्‌ ठटामिसदो चुका ! रदे वावाजी, सोतो हरामरी 
सोदिया खानी परतदरी न कसतेये ! क्यार? 
निनकी सरगम जोर हो वह हरामफी क्यो ख्यं ?वा- 
वाजी जैसोको मजुरी करके खाना मनुर था, मगर हराम 
खोर बनना अच्जनयथा } दङारखोरटही बनना अ- 
च्छाथा ! ओर्‌ क्ति ¢“ जन्म कारागारसे इतना 
५ अतर हे फिंवदा मजरी नरी करनी पडती तो 
जिसको मजूरी फरफेदी ससारमे अपने दिन कारनेरी 
शम्भ द्यो उसको जिस भक्ति स्थानम मजूरी नदी वहा 
जाङर “८ सथुदरमे इव मरना है ” क्या जवे ! 


-सनीराम-भला % स्वामाजी ” ने खुक्तिसे वापस आना 
क्यो भाना ? 


। 


-सुमतिच॑द्र-भाई ! आपके “ स्वामीजी ” की बुद्धि दो भका- 

की थी { एकतो पदला-“ सस्याय ” येद्‌ भाष्य 

भूमिका ?' आदि प्रथके वनानेफ़ वक्त) ओर दूरी कुर 

थोडे सार वादं वद्र गई ! जिप्न बुद्धिने एकदम दूसरी 

तीस वारके “ सत्यायेभकाश » मे ओर्‌ दी,रंग दिख 
राय। ! कहो किंस बुद्धकं अनुसार उत्तर दू! 


सनीराम-दमङो तो उत्तरसे मनख है ! 


॥ ४ 


(३०९) 


मुमतिचद्र-मच्य तो लीजिए यदी ८५ का “सत्यार्बपरकारो” 
इसीके युपात्रिफ उत्तर खो ! पृष २५० पक्ति २७ से- 
५ सुक्तिके स्थानम बहूतसा भीड भडका हो जायगा 
५ क्या करि बहा आगम अभिक ओर व्यय ङउ नदीं 
५ दनि वती पारावार न रहेगा ” इसी कारणसे 
वावाजीने सक्तिसे वापस आना माना माद्र देता है ! ओर 
शायद यदभी पानम देता दै रि) इस प्रारकी यक्तिमं 
पावाजी कभी पटे किसीके सि सिखापए भू चे 
गष गे ओर बहा वहुतते इकठे हए हुए कैपियोका 
भीड भडका देखफर भाग आए हो { अथवा क्रिसीके 
साय देगा क्षादरहो षडाद्येगया ! बयो कि 
आज कलभी कई एक जेर्खानेमि कैदी कोग 
आपरसम लडपहते ई, ओर पियाद पुरी होने पर निकार" 
दिए जति हे, यही घात अगर वावानीके साथ वनी दहो 
तो कोई आर्यं नदीं ! ओर न्धी ^ इन्धमणिजी ” 
साहय ततो यावाजीका शुक्तिसे वापस आनेका मामना 
५४ अननलपफाशच ” के पृष ३८ मे इस प्रफारसे छिखते 
हैभ् 
¢ जाखछ्धर नगस्य स्वामीजीरी जसी टाई 
` साध मत विषयी बातचीत हुई उसाईन कासि 
“ जव तुम जीयेफो अनादि मानते द चौर उनङ़ी उ- 
५ स्पत्तिफा निपेय सते द्यो उत्त वयां यदि एफ पकर 
५ जीव भी शक्तिकां भ्न करेतो पित्त समय सर्ण्ण 


(३१०) 


« जीव मक्त हो जायगे ओर संसार भवादका उच दो 
५ जायगा स्वामीजीनिं उत्तर दिया करि जीव अनन्त 
“५ ओर अंसख्य दै अतएव जी्वोंकी समाति ओर स- 
“५ सारका उच्छेद कभी न दोगा । इसाईवोगाकफि 
५ परमेश्वर सपर्ण जीरवोको जानता हे वा नदीं ?स्वामीजीने 
« कहा किं परमारमा सव जीरको जानताभी है ओर 
“ सवके करमोका फरभी देता है इसाईने कदा कि जव 
^ यह्‌ बात है तव तो जीव अनत नहीं दै यदि अनंत 
“५ होते ततो परमेश्वरको सव जीर्वोका ज्ञान क्रिस मकार ` 
«८ होता ओर वह प्त्येकके कर्मोका फल केसे देता तकः 
«५ स्वामीजीने इसाई्को तो लैस तैसे उप करादिया 
^ परंतु आप अन्नानमें पडकर कहने खगे कि जीरोंका 
५ अनत दोना भिथ्यादै दां क्ति सदे शिएनदी 
५४ है किन्तु एक कर्पके पश्चात्‌ युक्त जीव फिर संसारम 
८८ आति दै | 

अव विचारा चाष शि, अगर वाता दयानन्द 
जीरो शुक्तिसे कौट आना यह माननेका कारण यन्य - 
जीके फथनातुस्तार वह इसाई्नीदी हों तो, को$ तअञ्जु- 
वकी वात नहीं ह ! पेसादी भा म्प देता हे, चरना 
परे “ सत्यार्थप्रफादा " के पृष्ट १३१ मवे लिखतिटे 
५८ कि-फिर कभी जन्म मरणम वह पुर्प नदीं आता 
% सदा आनदयेदी परमेश्वरो प्राप्न दे रहतां ह 


पृष्ट १६७-'५पाप पुण्य रहित ज यद होता ह तय 


-“ सनातन परमोत्छृष्ट ब्रह्म उसको पराप शेता दे फिर- 
“ फमी दुःख सागरम नहीं आता " 


पगयेर्‌ भाव्य भूमिका पृष्ट ११२ ^“ भुक्तिका उत्तम 
सुरव मिखता ह जिते उटकेवे दुःखम कभी नही गिरते" 


५ जन्म परणङ्ो जीतकर मोक्ष सुखो माप होजाति 
द” इत्यादि जगह जगह पर उन्हने पसाद लिखा, 
मगर सुन्शीजीकरे चिवि यनाविक मादम देतादकरि 
इसाईजीन वावाजीफी बुद्धिरो एेसा चक्करमं दाला कि 
जो र्ग सदी बुद्धिथी वदभी वाषाजीङो छोडकर 
भागी, जो किर अतत तकभी बाबाजी पास न आसकी ! 


बड खेदकी यात है मि) न जाने दमारे आय समाजी 
रहय कया नदौ वावाजीकी बुद्धिको गौरम विचासे कि 
उस इसा एरु तुच्छ जसे भका उत्तरन दे सफे 
उक्ते निरुत्तर दाकर युक्तिसे ठौट आना मानै 
ओर एक दम युक्तिक्षो जेर बनेरी उपमा देदौ ! वावा- 
जीने क्तिरे विषयमे कं(्ेमी शास्रीय ममाण या भवन 
युक्ति नदीं दी, जय र चातके चेरी प्रर युत्तिपा 
या श्ाष्वीय प्रमाण नदीं दिए्‌तो युक्तित चिर्‌ ऊटासे 
लाति ¶ नैते ओर वातं श्रूठ मूढ इधर उवरसे इकटी 
करे दो चार्‌ थोये पोये घना द्रैये इसी तरद किसी 
नेर्खानेफो देखररं अक्ति चनादी ! ओर उस भीद 
मड्ेरी भयल युक्ति देकर यक्तिसे वापस आनाभी 


(३१२) 


सिद्धकर दिया ! बावाजीके पात तो पसीी 
युक्तियां थी शि~- 


द 


¢ ुक्तिके स्थाने भीड भडक्रा हो जायगा क्यो क्रि 
^“ वदा आगम अधिक ओर व्यय कुउ नहीं दोनेसे बः- 
^“ तीका पारावार न रहेगा » इस लेखे माटृम होना 
हि, वावराजी शक्तिके स्थानरो देख आए, जग 
छवा चौडाङ्कराभी माप कर आए हैः रेन यञ्े यह 
जान येना मुककिल दो रहा है करि, वावाजी लेसे रुष 
पु वहा कितने आदमी समा सकने हे ? 


ज्ञानचद्र- ( मनीरामकी तरफ दस ऊर घुमतिचंदरसे ) भाई । 
५ स॒क्तिफे स्थानम भीड भटका दोजायगा ” वावाजी 
के इस ठेखसे माकम होता दै फ, वावानीरो इसाई- 
जीसे निरुत्तर हो जनके कारण पारे चिन्ताङे सास 
रातत सीमे षडे हुए सपने भीड़ भडके वालाही मकान 
नजर आया होगा ! इत्त चिप उघीदनो वात्राजीने युक्ति 
स्थान समज्नङर अपने पोयेमे लिख पेया रोगा ! 


मनीराम-मला “ बहा आगम अपक ओर व्यय कुठ नदीं 
हानेते उढतीरा पराद्रार न रहेगा” क्था यष हमारे 
स्वरामीजीी युक्ति मुक्तिरे विपयमे कुठ कमह? 

सुमनिचट- ( दम कर ) ग्या कहना है उ युक्तिका ' य 
युक्ति वडी भवर हमको इस वारजीरी युक्तेन 


(३१३) 


अद्डी-तरह्‌ पता खा गया किं, वाचाजीको आसा रूपी 
{ मत्त ) पदराधदहंया अरूपी ( अमत्त ) इसवातक्रा 
विकट पता नया, जौर ई्वरकाभी पता नदी 


खगा, वद साररदहैया निराङार ! वरना यह 
कुयुक्ति न पैदा शेती, ओर नादी अपने पदे मतन्योो 
उट पुख्ट करनेफी नोवन आती ! लेकिन इसर्मभी 
चावाजीका इञ दोप नदीं! दोपनो उनके पू्योपाजित कर्मो 
काही मानना चाहिए या उनफे माने फर पदाता ईश्वरका 
कि, जिससे उनकी मत्ति एक दम वदृ गई ! मनीराम 
जी! देखो बुश न ङ्गाना ! वापाजीकी युक्तिनेतो 
कमाल कर द्विया“ वरहा आगम आधिक ओर व्यय 
कुठ नहीं होनेसे वटतीफा पारावार न रहेगा ” तुम्दारे 
वावा आदपकरी दद्धि प्र भे ङूरवान जाञ ! 


मनीरान~-माई ! अव आप जङ्घे वनाओ तो मत मगर सीधी 
तेरह इस युक्तिका उत्तर दो! 


सुमतिचद्र-अन्खा ! अमीतफ तुमो यह युक्तिदी मानम दे 
रहीहे ?माहमेरे ! जरागोरतो कयो फ, अरूपी 
आसार अरूपी त्रम ख्य दोनेसे भी कभी भीद 
मडफा हो सक्ता डे 2 अगर एसादी हे तो सषु 
अद्रर एनारादी नदियाङ़े साव नो रेता वह वद्‌ 

२ जाता हे उसते तो सथुदरके अदर वडवे बाटुरेतमे 

रीमेक दीपे पदाड जसे सकलं आओ हजारो वरू खाग्वो 


डो गए होगे ! शायर आपनेतो देषेभी हेगि { ओर 
७ 


~> 


(३१४) 


वावाजीनेभी फमी उन रेतके पदाों प्र चदकर सुमे 
इव हुई अपनी बुद्धिको दृटा हो तोभी कोई तअज्जुब 
नहीं ! छेकिन सषटद्रम पदी हद्‌ वस्त॒ गिसी माग्यशराटी 
कोदी माप्त होती दै ! अगर वावाजी मोदी चटतिभी 
विचार करते तो य॒क्तिमं भीड भटका धकरा याद्‌न 
आता ओर खोटा कका बनाकर सस्ाररूप मकारा सक 
चनानेको नी न चाहता ! 


ससारमे छोटे रटे आदमी भी इस वातकरो समक्न 
सक्ते दै करि दष्ट ( नजर › एक रूपी ( मूर्तं) पदाथ 
है बोभी जगा नहीं रोकती हे ! जव कभी कोई वेशया 
नाटक करती है उस वक्त हजारो आदपिर्योकी नजर 
उसके एक छोरेसे युदपर पडती दै बहा किसीकोभी 
भीड भकेका धका न ल्गताहै जर न ल्णाद्ुनार 
ओर नाही उस नर्सकीका ह भरता या मोरा दोजाना हे 
खक्ष क्याकर्योर्टो आदभियोंकी नजर षदे तोभी युद 
उतनादी फा उतना ओर सबकी नजर उस दमेदी समा 
जाती है तो सर्व व्यापक अनंत परमासार्मदी गक्तके अ- 
मूतं अनत जीय नदीं समा सफते ? या वे अमूर सुक्त- 
स्व्प जीसे जगा भर जातीटहै ओर भीड भरकर 
दो जाता ई! 


अगर अमत वस्तु जगा रोकती हे ओर उषसे मीट 

[व = र 
भक होजाता है तो वावाजीका माना सय व्यापकः 
परमेनश्वरदी सव्र नगाफो रोर च्ेगा ओग भीट भटका 


८-३१५) 

टो जनिते अन्य किसी पदार्थो तो रहनेका एक ति 
मान्रभी स्थान न पिरगा क्यो करि वावाजीके परमात्मने 
सदी जगा रोरी है अगर रोई जगा घिना रोके 
वाकी रदी ई तो वावाजीङ्ञा परमेन्वर सं व्यापक्मीन 
उदरेण तपतो बावाजीकरो व्याज जोत मृलतेमी हयाय 
धोने पेम ! 

सनीराम- ( एकदम ) वम साहिव ! वस ] बहुत हर 
स्बाभीजीरी टीला अपरपार्‌ ३! 


ज्ञानचद्र-अजी सादिव ठदास्ये अभी मत घवराहये जरा 
ओरभी सुनिये वापाजीके परमेश्वरमे अनत ज्ञान 
वावाजीने माना दै बहेभमी तदी समायेगा जरा गौरे 
दोचना वावाजीकरे परमात्माका ज्ञान वावाजीके परमा- 
त्मासे अधिफदहेया न्यून ? यदि अपिकटैतो गेध 
चीजे वडी चीजरा समवेश कदापि नदीं हो सक्ता 
दै ओर यदिन्पनदैतो परमासासा चान पर्णं नद 
सिद्ध दोगा । अगर वरावर है तों परमेश्वर अनत्तन 
दोन ज्ानभी अनत गही दो सक्ता है क्यो पि पसे- 
श्वग्का स्वामीजीने आक्रादासे मोटा स्सा हे ( वेदभाप्य 
यमिका पृष्ठ ४९१) जय आकाशते मोटा परमेश्व दुभ 
तों आकान्न खोद हा जर परमेश्वर आकागसे भी 
चाहिर पहचा सिद्ध हआ ! परह वावार्जाने गोचा न्ह 
फिमकजनदोगात्तो वहा निग्वर अयश्यही दोगा 
आर्‌ उद निम्र मी आकादफे पिना नष गहर सका - 


(३१६) 
# 


देतो आङाशसे वडा परमेश्वर इसका क्या परमार्थ 
निकल सकता है आकाश घुस्म अभू पदायं ओर 
परमेश्वर स्थल ओर मूर्तं पदार्थ ॑सिद्ध होगा जव एेसा 
हआ तव तो परमातराका अनत ज्ञान क्या हुगा ओर 
वह कषां समायेगा सो स्वयदी विचार कर केना- 


ओर वेदोका अनंत ज्ञान ऋपियोक अंदर किम तरह समा- 
या होगा? क्यो करि- वेदेमिं ई्वरका ज्ञान माना ओर 
इन्वरका ज्ञान अनता है जव अमूर्चं पदार्थं जमा सेकता 
हेतो अव विचारो उन आदित्यादि ऋषियोके पेम 
वेदों कहा, इ्वरका अनत ञान कैसे समाया होगा १ 


सुमतिचंद्र-देखिए मनीरामजी ! आपके वावानीके पास 
गादियादीं माच्या यी सो कल्प दारा लिखकर अपने, 
युखको पत्रित्र वना चिया ! सच वात दै कि, जो चीन 
निसफे पास होती द वह वदी दिया करता है! छेकरिनि 
वाबाजीने जो गाछिया दीह उन्दं दम कहा सभांलते 
फिर ? इस लिए मेहरवानी ररे तुम अपने वावाजीकी 
इपानतफो हमसे चेलो ! फिर तुम्हारी भरनी चाहे अ- 
पने पास रम्बा, या समाजे सिपुर करना हमारे 
सनातनी भा$्योने तो मयमृदफे यगतान कर द्विया, 
ओर कररदेहे ! दम यदी सोच्तेये करि, वावाजीतो 
सिधार्‌ गये; मगर उनकी उमानत क्सिदे ? सो 
तूमारी नेर नियती पर दमं विवास होने ठष्वदी सं- 
भतिं ह ( मनीरामङ़े हाथ पर दाय मारके ) टीजिए्‌ ! 


(२१७) 


-सनीराम-क्या रहना है ? इमानत वावाजीशी ओर क 
मो ! 


भै ! जाओ नाओ ! दो जाके उनशी पूजी समाने 
यार्छको 1 


सुमतिचद्र-यु वचनेसे छटका नशं ह, हमरो भी गाराजीकी 
पूजीका मान ठै ! खवरदार ! इनरार्‌ करनेसे काम न 
चछेगणा ! सूद सदित छेना तो सिनारे, मगर मर ठेनेमे 
भी इनकार करते हयो ? माटुम होता है कि, इछ दाम 
फाठा जस्रं है ! 


मनीराम-भाई ! आप दोना जने मिख्कर युके दिर, मन 
कयो ! देखो “* स्वामीजी » ने “ सत्ार्थप्राशच "के 
५६ दै 4 क [कन 
पृष्ठ ५५० भे छिखा है ि-*“ अय देखो जितना मृनिं 
पूजा प्षगढा हे वह सव ^“ जैनिर्योके धरते, ओर 
पाखरटोका लभी जैन मत है “ 


सुमतिचद्र-मनीरामनजी ! आपे वायाशीको न जान यह 
कैसी आदत यी क़ि, किसको पाखडी, सिसीको धृत 
निशाचर, भमी कुलखन्न, शठ, आखके अपरे, ङम्धारदे 
गधे, शतान, अधर्मी, जगी इत्यादि, कफिसीरो 3, 
मिसो ख छिख लिख कर आनदित दोनेमे अपना 
परम धर्मे मानते ये ! ( वात कोटफर वीच ) 


स्ानचद्र-भाईं ! वापाजी स्वय जैतेये वे दूपररोोभी ममा 
दी देवते ये ! क्यो कि, “सत्याया? के पृष्ठ २४० 


(३१८) 


भं वावाजीनि छिखाहै कि“ जो जैसा रोता बह 
अपने सद्दय दूसरेको समदता है * इससे नैम 
आप ये, वैसे दृसरेको सर्रते ये. ओर यह वातभी ची 
क्रि-“ आप आखके अये ओर गाव्के पुरे? की ओ- 
दये ! देखो मनीरामजी ! बुरान मानना ! यह 
दण्द भ नदीं ऊहता, पेसा श्षन्द्‌ वावाजी जसे महासा 
को कना वडा भारी पाप दै ! ^“ वावाजी ” ने स्वयदी 
मृचिपूना करने वार्छोरो ¢“ सत्यार्थकाश ” के पृष 
३०५ म लिखा है, ओर यह वात वाषानीके जीवनच- 
री्रसेभी सावित हे रि, यावाजीका वाप िविगकी 
पृजा फरने वाा या. तो अव वतलाहृए इमे कौन ना 
कसफता है ? करि, वापाजी ^“ आखके अपे ओर 
गांठे पूरे "” की सतान न ये ? अवदय थे ] अपने वा- 
पा असर अगर वटेमे आजवे तो आर्य नदी ! 


( 


-अनीराम-तो क्या चाव्राजी ांखके अथे ओर गायके पुरे ये? 


-आमचंद्र-यद तुम कटो ! दगतो किसीके ल्एिमीरेसान 
करेगे, वाबाजीकरी तो वातदी क्या है ? दमने तो तुमको 
चह वतछाया ह कि, जो वावानीने छलाह" यरभी 
जो कख दम बताएने, वह॒ वावाजीरा दी रिख वता- 
गं! सुना वाडाजीक्ञा वापवेद विरोधीया!क्याक्रि, 
-चावाजी “सत्यार्थप्रराश्च" के पष्ठ ३१ मेनिरे कि, 
~“ जो पापग आदे मृति पृजते हे वे अतच वेद विरोधी 


*( 3९8) 


"हं » वस इसी डेखसे वावाजी ओर उनके वाप दोर्नोह 
जने-““ सत्यारथपकाडा ” पृष्ठ ३१५ पे रिख भुताविक 
याने“! वापाण आदिकी मूत बना उसके अगि नैवे 
५ धर्‌ घटानाद टेट पु पु ओर श्ख वजा कोलाहख फर 
“५ अगुंडा दिखला अथात्‌-तमगुषठ गहाण भोनन पदार्थं 
५ चाऽह ग्रहिष्यामि, जैसे कोई किसीको च्छे वा चिदा 
५क्गितू घटा छे” इत्यादि ङेखाचुसार पूर्वोक्त काम 
करने चेय ! तो आप ओर आपे वाप दोनोरी वेद 
-विरोधी, वकि अततीच वेद॒विरोधी सादिति शे चुके! 
मगर हमको क्या ? वे जाने उनके करम ! जो लैप्ता 
करेगा सो पयेगा । लेिनि इतनी वाततो कटे वगर 
हमसे नदी ग्दा जाता कि, वायाजी टिखिते ६ ति-“पा- 
खोक मूल भी लेन मत है '" तो इस वावासादवकरे छे. 
खसे साविते होता है कि दुनियांम जितने मतदंवे 
सवदी जेन मतके पीडे इुए ! कयो रि, पदे र दोता 
8, वादे शाखाएे फुटती ई ! तो “ यृ जैन मत है " 
इस यातको वावाजी मानतेदी द तो यह वात सिद्धो 
चुकी फि, मैन मत अनादि, सप यतेसि पदलेका द ! 
रहा ५ मृत्तिप्नका कगडा चला * सो मत्ति पूना म्या 
चीन द, ओर किते कते दे ! उसके विषयमे मे हमसे 
फिर वात करूंगा ! मगर्‌ पठे वापाजीकी बुद्धिको दे- 
-चिए { आपरी घादधे जडके ससर्गसे जड रोगई ! नडभी 
देसी ई ६ शायददी वद कमी चेतन हो.1.म्यो 


(३२०) 


ङि, वावाजी ^“ सस्यायमङारा ” के पृष्ठ ३१३ लि- 
स्ते हे किं “ जडका व्यान करने वाठेका आस्र भी 
५४ जड्‌ बुद्धि हो जाता रै” तो अव विचारो रि, वा- 
वाजी सारी उमर जडही जडका व्यान करते फरने मर- 
मप्‌, मगर निःकेवल चेतनका देन नही हभा ! 
चावाजीकी वुद्धिका जड होजाना वावार्जके ठेखाचुसार 
ाजिमदी था, सो उनो बुद्धि जडी इस छिप जव 
तक यो दुनियारमे रहे त्रतक केवर चेतनका भानन 
हुभा, ओर नादी युद्ध चेतन होनिफा उपाय शिया ! 
उपाय कया करते ? यदध चेतन दोनेफा जो जरिया धा, 
यद्ध चेतन वननेका जो उपाय था, बह तो वापानीकों 
पथ्थरदी पथ्थर भान होता था ! ओर सच वानतो यह 
ह कि) अन्य भाषना वावाजीको उसमे जय आती अगर 
दाव्राजी इन्सान होते ! 


मनीराम~वस वस इखपकरो ! वात्राजी इन्सान नदींनोग्या 
इवान ये ? 


-पुमतिचद्र-माई ! तुम एकदम जामते पाहर कयो दने टो ? 
वावाजीके लिय देवान शब्दं तम॒ भे अपने प्रुखसे नि- 
कारो, हमसे तो यदह नहीं कहा जा सकता ! नेमि 
वावाजीने स्वयंदी ^ सत्यार्यभराश्च » ७५ के भष्ट>३५ 
ओ टिला हे कि“ पापाण आद्रे मूतति पूजन पएरुम 
“+ देखे दूसरेभी करने खगे रेते भेर्दोङी भवारी नाई 


(३२१) 


“५ लोग गतानु गतिक ते है जैसे एक भेड गि चके 
५ उस पीर सय भेड चरने ठगी द ओर जैसे एर 
५ सियार वा इत्ता भारने कगे उसका शब्द्‌ सुनके अन्य 
५ सियार्‌ बा कत्ते बहुत बोलने वा भौन गते है वेसेही बि- 
५ द्यदीन महुप्यो ङी अय परमपराइलादि-अय आपी 
देखिए कि) वागराजीरा वह पूर्वोक्त ठेख किं-“ जो 
जैसा होता है वह अपने सदृश दृसरोो समञ्चता दै" इस 
अपने डेखसे बावाजी स्मय स्याल ( गीदड ) कुजे 
वि्रादीन अथ सिद्ध हुए ! ओर सीजेए, आयं समा- 
मियो घाप मृत्ति पुजा करते दे, किसीका वाप शौवधर्म 
पारता नजर आता ३ तो, किसीफा वेदा वैश्षय, किसी 
फा भाई इञ जरही धमे } रदी समानियोरी ओरते, 
सो वे माहा, मसाणी, अपा) भवानी पुजती फिसती 
हे! ऊहो ! यद पात धू है ? 

मनीराम-किर इसमे क्या हभा ए मेरादही वाप नेव! तो 
क्या आर्थ समाज शठ होगया ? 

मुमनिचद्र दस कर) इसमे कुउभी न हज उमस दुगा यह्‌ 


फ दुम वपषः रेतस शिया) गिदरद, कृत्त 
सर्‌ ता रीन जर्फी ओंलाह सायत हूए 1 
सनीराम-अगरयु र्दीगे तो वा्ाजी मदारनफा वापभी 


शिपरलिगरी पूना ऊर्ता थातो, क्या वावाजी भी-- 


मुमनिचद्र- ( मनीरामका हाथ पड कर ) यत वम । रहने 
ठो! रहनदो । भर्टुमेर । अपे सुते त्मदी अपने 


(३२२) 


वावाजीको एसा कहने खो तवतो दृसरे कँ इसमे आ 
शर्यदी क्या ? रीनिषए मृञे एफ बात याद आ, क्रित- 
नेक विद्रानोको वायाजीके मनुष्य दोनेमेभी शं दै! 
दसी कारण राजा शियमसाद सितारे हिन्दरे सी. 
एस, आह, बहादुर वावाजीको अपने द्वितीय निवेदने 
जिखिते है कि, ““ डोक्टर टीवों साद्य वदहादुर स्वामी 
५ दयानंद सरस्वतीजीके मचुप्य होनेमेभी सदेह चिति 
५ दँ डाक्टर ठीषो सादवको अपने सदी आदि नौकर 
५ के मनुष्य होनेमे रमी सदेहं नदीं कित्‌ केवल सरा- 
५ मीजीको मनुष्य होनेम सदेह करते है- "” 
मनीरामजी ! कदिए आपके वा्राजीने उोत्रटर टीवो 
साहवका क्या षिगाडा था नो वातरामें उन्मान होनेका 
शक श॒जरा १ हा हो सकता दै किं, अगर वह डक्टरये 
उनको इस वातकी परीक्षा करनेकी कोई तदवीर याद 
दो ! उस्र जरिपसेदी डौक्टर सादवने वावाजीरो पश 
ख्खिाहो तोभी समक्षिनि हो सतारे ! अथवा कोर 
पशु लैसा राम करतेदेखा होगा ! वरना पेसा वहम 
कमी न कसते ओर अपनी कटमतेभी पसा न टिखिते ! 


मनीराम-गनडा जाने दो इसवात्तको । आप यह्‌ वतरहए 
कि, दुनियामे वहे कौन कौन मत रै जो मृतिं नदी 
मानते ? 


(३२३) 


सखमतिच॑द्र-द्मं तो दुनियपिं कोई पसा मत नदौ ननर आना 
जो मूरतिंफो न मानता दौ ! जवतक जीवको अपना 
आत्म स्वरूप ८ केवर त्रान ) अथवा मोक्ष पप्र सरा 
होता तमे तक मृति माने प्रिना फिसीकाभी गुजारा 

दीं चक्ता। 


सनीराम-पषले तो दमारे “ स्वामीनी + ॐ अ्ुयायी आर्यं 
समाजी दी मूत्तिं नदीं मानते ओरकी तो पीठे वताण्मे ! 


-सुमतिचद्र-तुम्हार उवाजीके अयुयायी आयसमाजी मूतति 
नदीं मानते, यदह कचना तो तुम्हारा हमे पसा मानम 
होता है §, जैसे कोई आदमी अपनी ओरतते आकर 
के फर, अरी शुङ्े क्या देखती है ? तूतोः राड दोगई ! 
ओर वदभी सामने अपने एतिको खदा हु दख कर 
-रोने पीटने तग जवर ! 

मनीरामजी ! आपे वाव्ाजीरो मूत्तिं पूजापर 
जित्तना दपा उत्तनादी अपने पोेम टिखरुर अपने अ- 
पने अनुयायिरयोरो मेश सये इष्ट देवरी निन्दा कर- 
नादी स्तिखा गए । भने छना दे कि) तुम्दार यदा बावा- 
जीरफी मूत्ति दै, उसा तुम वडा अदय कसते हो } खु 
माम देता है कि, तुमको परभवमे खुखक्रो इच्ञा नदी 
देखो । मूरतिपूना-भक्ति करने वार्छाको तुम्हारे वावाजी 
ने माख्या देकर जो गति प्रा्ठकी है अगर्‌ तुम्दारीभी 
उन्दके पास जानेरी मर्जी से तो फौरन अपने घरमे 


*(दरर,) 


वावाजीकी मृतिं ( जिसे तुम बर से २५ ) सुप्येम 
ठा हो ) अभी जार फेक दो ! अगर पर्िका अद्रय 
करोगे तो दुःख पराओगे तुमने वदी मारी गलती कीजो 
आजतक तुम उस मृति द्वारा वायाजीक्रा न्यान धरते 
रहे ओर उसङा अद्व करते रदे 


४ ४४ ॥ 


सनीराम-~वस वस ! रहने दो रहने दो ! खवररदार ! अगर 
हमारे स्वाभीजीकी पूर्सिकी वेअद्वी करने वालेकोजो म 
कभी देख पाड तो उसका सिर तोदं ! 

ज्ञानचद्र-जो मेरे भगवान्‌ मरभू परमात्मा अत्तारी परपारीं 
मूत्तिरी वेअद्वी करनेवाठेको नो मे कमी दे पाडःनो 
उसफे नाक कान काट ! 


खमतिचद्र- ८ ज्ञानचद्रते ) चुप चुप । देखो ए अपने आष 
अपने गिं पूनक सिद्ध कर रहे ईं ! 


ज्ञानचद्र- ( खमतिचद्रसे ) अजी ये क्या ?इनफे सरी समाजी 
वायाजी मृचिंफी पना भक्ति ओर अदव करते है मने 
एफ जगह देखा वा मि, आथ मदिरे सभाक्मीतय 
एक मेजपर्‌ वायाजीषफी मृत्तिरो खृवी सादर रवा 
ज्व एक लेक्वरारजीने वावाकी मृिको द्याव जाडकरर 
यदटक्डाथा क्वि“ महाशयो ! ये दृमारे स्वामीनी 
महाराज इस रलिरानपे अवतार न छेते तो वेद धर्भका 
पोप पालडीयो द्वारा नाञ्च दो जाता ” कदो टस भफा- 


(इ) 

रका अद्ध करना पूना नदीं तो ओर वया ई ! समानी 
ङोग अच्छी तरह'जानते दई कि, हमारा गुजारा मूरचिके 
विना एक मिनट भरभी नदी चर सकना, मगर हरषे 
मारे, बावाजीका कथन चरू न हो जाय, इस .ख्याखसे 
्ूही वातको भी सत्य करनेफी रोक्षिस करते हुए नही 
शरमाते । अगर समाजो रोग मृति पजक नदींदैतो 
वावाजीकी मसि देखफर उसमें यह फोई पाखदी, भाद 
या धृत्ते हे एसी कटपना-माबना फिसीको दुर्‌ १ वरं 
उस स्यादी कागजकी चित्रामकी मृततिको ““ यहे स्वामी 
दयानदजी महाराज ” चाहनी मनरामजी ! अब तुमसे 
क्या कहं ? फभी वावाजी इस वक्त मौजृद होते तो तु- 
मकरो तपाता दिखाता ! 


मनीराम-स्वामीजीने ८४ के “ सत्यार्थमकाश ' के मष्ट 
३०५ म टिखा हे कि-“ यद मृत्तिपजा केवल पांखडमत 
है जेनियेनि चराई है ” सो श्या वान ह? 


सुमतिचद्र-बेशक वापाजीका छिखना विल्छुट दीर ह, क्यों 
कि, “जो जेसा मदुप्य दता ३ वेह माय" अपनेदी स 
¢ दृश दुसर्योरो समञ्ता दै ” घारोजी इस अपने 
लेखसे बाबानी दयानंद्जीका आयैमत “ केवर पाखड 
मत्‌ ह » ओर वावाजीनेदी चराय दै ! अयो रदी 
मृतति पृजासो अगर रोग मृत्तिकीदी पृना कर्तेद तो 
विरुङूखदी वाषाजीर च्खिना ठीक है, मगरनो रोग 
२८ 


( २२६) 
सूरिं दवारा अगर अपने इष्टरेव ईर परमात्मा वीतराग 
देवकी पूजा कस्त दतो वावाजीरफा रेख विरु भग! 
चावाजीका मत पिर श्रू ! ! ओर यहं उनका 
केवछ पांह मतत दै, जो कि वापाजीने चलाया ३!!! 


आनीराम-ई है ` यह क्या कते हो ! मूं पूना नहीं १ 


वमतिचद्र-दां हां मृतिं पुना नदी ! 


मनीराम-तो क्या? 


सुमति चंद्र-देव पूना ! प्रथु पजा ! मनीरामनी ! मे ज्रीतो 


आपसे कहता ह कि, आप केवर वावाजीकी रिखीहुई 
खफीरके फङीर मत वनो ! ठ अपनी अक्र्ते भी 
विचार करो. नो रोग अनेक ग्रकारसे सेत्रा-पूना-करते 
द वह मृसिफी नदी, कितु जिगी वह मत्तिदैउस 
इश्वर परमासा षीतराग देवकी सेवा भक्ति पज। है यदी 
तो एक वदी भारी भूरुदैकि, रोग विना मतलब 
स्र पसि पजा कदने खग गए, लेकिन वद्‌ रोग जव 
मदिरके अद्र जाति है ओर पूतिको देखते द्द तत्र वह्‌ 
खग जिसकी मरति होती दै उसकादी नाम लेकर म्रेति 
आर्थना नमस्कार करते दै ! न किं-दे पथ्यरकी सत्ति 
तुमे नमस्कार हो ! तो अव कदिएु कि, यह देव पूजा 
सिदध हई या मूत पूजा ! मगर जिस मृरिने अपने 
इ्वर परमासमारा ज्ञान कराया वद मिं हमारे छिए 
साक्षात्‌ ईश्वर परमात्माकरेदी तुल्य है. जिसका दिल प 


(३२७ ) 


भथरफे समान होता है उसको तो वह मसिं पथ्यर दि- 
खाई देती रै, ओर जिनके अंदर बह मि साक्षात्‌ इष्टेव 
ईश्वर परमासमादी मालम होता है उन रोरगोरो तो उस 
मुषितो पभ्यर कहनेवाखादी पभ्थर जता कगता हे ! 


मनीराम-वाह जी वाह ! यदतो आपने सूय कदी ! स॒ 
ओर मेरे वावाजी दोनौको पन्थर वनादिया | क्या 
वावाजी ओर मे पभ्थर ? 


सुमतिचद्र-भगर तुम ओर तुम्दारे षावाजी पथ्यर हेते तो 
कहनाही क्या था ? दुनियामे छोगोङि काम तों अति ! 
तुम्हारे वावाजी ते पथ्यरतेमी कठोर निकले ि, नि~ 
न्दने दरएर मत वारि कोमल हृदयको उनके बभेफी 
निन्दा करम दुःखाया ओर समताया ! जपतत वावाजीने 
अत्रवार नदी ल्या था, तयतक दिदुस्तान्े छोग वदेः 
अमन चेनमं ये ! बावाजीके पटे फिसीने तान (ष्लेम) 
कानापभीन नाथा! न जानि बावाजीन दी अपने 
दयानदी श्ररीरफे जोदकर रदा सदा वदला लेनेको 
ताङनका अवतार धारण किया दो तोभी कोई आर्य 
नही । इम वात वापाजीरफादी ठेख साक्षी समन्नना 
दखो ¢ सत्यार्थमकाश्च » पृष्ठ ३८५०५ धमौरा आधिक 
५५ होने ओर अधर्मी न्मन होनेसे ससारमे सुख यदृता 
“ दै ओर जव अधर्मी अधिक रोते तवदुः "सो 
दयानदी दल जवसे वहा त्से खो आदमी ताउनका 


[१ 


(३२८) 


ग्रास वनगए, दयानदीर्योरी निन्दासे राखो आदमी 
फे इद व्रिदीणे होरे), 


भी रो्गोका दिल दुःख रद है, दिनपर दिनि ङ 
संपवदृ रदा है, वस्र जवसे अधमी दर वदा तवसेही 
कोग दिनप्र,दिन दुःखी शने कगे ! एक एके ओरतको 
दश दशष-खसम्‌ करेक्री, आज्ञा है. ! यद दयानंदीरथोका 
उपदेश सुनकर रालोदी पतिव्रता सती करीन शिका 
हरय यरता है ' केना कापताहै ! शरीरके रूमटे 
खडे दोते दै ! विचारिया मारे दुःखे आंखोसे आंषर- 
ओकी धारा वहार वाभानीके इस व्यभिचारं वर्धक 
धर्मो पिक्रारती है ! हाय ! कैसा गजव ! देसा अध 
शाघ्र विरुद पमं नेसा खोखा आचार करना तो दर- 
किनार, केशिन कानोसे सुनामी नदीं जाता { अरे इस 
दुःखको देख कर पथ्यरभी पीन जाम्‌ ! मगर वावरा 
दयानन्दजीके हाथसे यह ठेख खा कैसे गया ? दमे 
इसी वातते माद्म दता है करि, वावाजीरा दिख पथ्थ- 
श्सेभी कठोरया { ओर तुमभी पन्यरके भगत 


पथ्यररी दो ! 


मनीराम-अप जी चारै सो कह ! ठेकिन देखिए आपलो- 


गो लिए हमारे ^“ स्वरामीनी ?' महाराजने “ सत्यार्थ- 
मकाश "' पृष्ठ ४३१ मे चिलि टै कि“ सथते धरैर, 
“५ विरोध) निन्दा, ईपौ आदि दुष्ट करम रूप सागसं 
५ इयाने बाला जेन मागे है जैसे जैनी छोग सव्रक 


(२३२९) 


“ निन्द्क द वैसा कोर्ईभी दसरा मत वाखा महा निन्दक 
५ ओर अधी न होगा » सो कैसे ! 


मतिचंद्र-देखो मनीरामजी ! चुम इन अपने बावाजीके वा- 
यर्योफ छुनाकर अगर दमसे उत्तर चाहते हो तो अपनी 
आसोसे पक्षपातफा चरमा उतार कर श्रातिसे देखो 
ओर जो करता हं उसे सुनो ! अगर गौरसे विचारा 
जाय तो यद्‌ पूर्वोक्त अक्षर तुम्हारे वावाजीमेही थे, तथी 
उन्देनि ट्स ¦ क्यो कि, बह आप सुद्‌ वेर, विरोध, 
निन्दा शप आदि कामोको करते ये, सो$ मरते हुए 
तुमको ओर अन्य अपने मतादुयायी्ोरो सिलागरए ! 
उने चेरे उनसेभी बदृकर निके । वानी अगर 
फिसीको दशगाचिया देगए होगे तो, चे वीस देने 
तैयार है ! बडे अफसोसकी वात है कि, अगर बापाजी 
हरएक मत वारो इस प्रकारकी गालिया न ट्लिते 
तो क्या “ सत्याथप्रकाशच " रो ' असत्ार्थपकादा "या 
+ पिध्यालपकाश्षं › कोई कता, या खिग्बता ? कफिसी- 
की नात थी कि) वावाीङो +फङयुगानद) गपोडानद्‌ 
आद्रि ककर युन्ाता, या फडता ? यदि गौरे देखा 
जाप तो गगाजीम ` दयानद्‌ ` इम निन नापकी भी 
शरम नह पाई जाती ! 





~ इस पुस्तकके पृष्ट ११-१२ जादि गचन 
५ द्वयानद्‌ स्तो # के ई. 


(३३० ) 
-मनीराम-कैसे ? 


-छमतिचंदर-कैसे या १ क्या तुमने सन्‌ ७५ के सत्यार्थपकराशके 
पृष्ट ३०३ म अपने वावाका लेख नदीं देखा ए 


मनीराम-नरही ! भला क्या चखार? 


खमतिचंदर-ङ्खिा ह कि-“ ओर जो वंध्या गाय होती द 
« उस्सकोभी गौ मेधमे मारना छवा है-स्थुट पती 
५८ माभ्ने वारुणीमनड्वादो माटभेत्‌ यह ब्राह्मणकी 
«५ श्चुति है इसमे घी हग ओर स्वृ पृषती विगेपणसे 
“ वन्ध्या गायदी लाती दै क्यों कि वन्ध्यासे दृग्ध 
^ ओर वत्सादिक शी उत्पत्ति दती नदी ओर जो मास 
५« न खाय चृत्‌ दुग्ध आदिकोसे निर्वाह करे क्यों कि 
«८ घृत दुग्ध आदिर्कोसि भी बहुत पुष्टो दोतीदहैसोनजो 
«८ मासि खाय अथवा धरतादिकोसे नितीह्‌ करे केभी सय 
८८ अग्रिमे होमे विना न खाये क्यो कि जीवम मारने 
^ सपय पीडा होती द उससे छख पापभी दोता है फिर 
«ल लव वे अग्निम दोम करेगे तय प्रमाणुसे उक्त प्रार्‌ 
^“ सव जीर्घोको सुख पटुचेमा एक जीवी पीडसे भी 
<८ पापि भयाथासो भी योडासा मिना जायगा अन्य 
यानहं? तथा उसी “' सत्या्प्रपा् ” रे पृष्ट 
३०२ मे-“ कोईमी मास न खाय नो जानवर पक्षी 
५ मत्स्य ओर जन जतु उतने उने जास रुने 
दो जाप्‌ ¬ 


(३२१) 


अआनीराम-दाय हाय ! अगर रसा टिल है तवतो बहुत 
चुरा! ! 


~ 


श्ञानचद्र-मनीरामजी ! यह क्या १ अपने “ स्वामीजी " कै 
ठेखको बुरा बताते हो ! 


मनीराम-वस सुत्ने माङ्म होता है फि, स्वामीजी इसी उरे 
मरि वेमौत मरकर भाग गए क्रि, केदींरेसानरो कि, 
मेरे उपदेश परं छोगोने गौरतो महीं क्षिया, सवके रिम 
दया व्छरदी हस रिष्‌ पृथु पक्षी वट जाये मुने 
यदनेको कदं तिर जितनी जगाभी न मिरेगी ! देविए 


दयानन्द वावाकी दया ! सवत्‌ १९३२ की ¢ संस्कार 
विपि “के पृष्ट ११ म~“ जो चदि फिमेरा पुर पडत 
५ सष्िविकी श््ुओको जीतने वारा, स्वयजीतमें न आले 
५ वाला, युद्धम गमन, हष ओर निर्मयता करने बाडा 
५८ कलिक्षित गाणीका वोरुने वाला सव वेदं वेदाग विवा- 
« का पटने वादा ओर पदाने तथा सौयुका भोगने 
^ बाला पुत्र दोय चह मास युक्त भातको पका पूर्मोक्त 
«५ धत युक्त खाय तो तैसे पुत्र होनका सभव है? तथा 
ओरभी देखो-“ अनाङे मासका भोजन अन्नादिकी 
५५ इडा करने बाछा त्था क्रा रापमनाके लिए पित्त- 
९८ इका मास भोजन फरावे “ इत्यादि लिखि फर वा- 
खाजीने तो अपने नामकरोभी व्यर्थं कर दिख छाया ! 
आज तफ युङ्चे “ स्वामीजी के ग्रंथो षर वडादीमेम 


(१३२) 
था, मगर इसका सुनतेदी अजम्रमता क्या परतु कध 


उत्पन्न होता ई ! चस अव मे आपसे ऊख महीं नना 
पाता, आप शे षर जाने दा! 


-सुमत्तिचंद्र- ८ दायते प्कडकर ) अजी मनीरामजी ! यष 


क्या ? एकदमदी तुमको यह क्या दोगया १ जरा स्र 
क्रो ! अभीतो दमने आपसे बहुत कुड वात चीत 
करनी है ओर वावाजी महाराजकी सत्य प्ियताको 
“५ दिखाना है. नैनीखोग सवके निन्दक ह वेसा कोईभी 
५ मत्त वाला मदानिन्दक ओौर अगमीन दोगा” मनी 
रामजी ! अव जरा आपने अपने इस वाघाजीके रेखको 
देखंकर जरा विचार करना फि, नैनियेनि अपने किस 
शाम सवकी निन्दा की दे ” ओर यदतो तुमको 
दिखाता हं किं, वायाजीने ^“ सत्या्थमकाञ्च ” म सव 
 मततौकी पेरभर निन्दाकी दै ! देखिए-वावाजीकी मदा 
निन्दाका नमृना मात्र सत्यायमरकोश-पषट ३२१ “आख- 
५८ के अधे गांठके पूरे उन दुबद्धि पापी स्वाधीं ” 
-स० पृ० १२९१ ५ क्यो भूसता है" 
+) + २३५ “ वादरे चर बेदातिथो ” 
)) )) २८० “ गडरिएके समान श्रुठे शुरू †? 
, २९२ “ जिसके हृदयी आले एटगरई घे * 
\+ २९७ ^‹ उन निर्खको तनिरभी लल्ला न आर " 
+ +) २९० ५“ ्ुनिवाहन भगी इगेतन्न यावनाचार्य 
५ यचन कल्मेत्पन्न शठ कोप नाम कजर्‌ 


(८ ३३३.). 


स० पू ३०२ “५ मुदुमति * 
३०८ ५ अधे धूतं % 3) 
 # ३०५ धू 
+ 3) ३१० ५ भवियरिके टं, कुम्हार गधं » 
), + ३१५ ^ ठगोक्े तुल्य निबुद्धि अनार्थोरा पा 
“५ मारे मौज करते दे ” 
,) + ३२२ “ पुनारी पडे आखके अये गाठ पुरोको ” 
+ +) ३२६ ^" दते शर ओर चेलोके इल-धून ओर ” 
५६ राख पे ४ 


) +) ३३० “८ भागवतफे नाने वाले ला ुद्कड *? 
५ क्या कहना है तुङरो पेसी एेसी मिथ्या? 
८ वात छिखनेम तनिकमभी लजा ओर शरम 
५ न अद निपट अपाद बनगया भ्‌ 
५ इभ श्रुठ वातोको वे अपे पोए ओर्‌ बाहर 
“ भीतरी एरी आखों वाके उनफ़े चेे 
“ सुनते ओर मानते ह ?” 
५ इन भगवन आदिक वनानि हारे जन्मतेदी 
५ ज्यो नदी गर्मी नष्ट दो गपुवा जनमते 
५५ समय मरश्योन गष" 
9 + ३३१ ५हुमभाट ओर चारणोसेिभी 
^ बहकर गप्पी हो » 


)) + ४०२५ भाद पत्त निशाचर बत महीधर आदि 
% सीकाकार्‌ हुए है? 


(३३४) 


- सण्पृ० ४३१ ^ सवे वैर विरोध निन्दा ईष आदि दुष्ट 
«८ कर्मं रूप सागरम इवाने वाला नैन स्मे 
५ है जैते नैनी छोग सवे निन्दक रै वेसा 
५ कोईभी दूसरा मत वाटा महा निन्द्क 
५ ओर अधरमिंन रोगा? 


) + ९४० « पाखंडोका भूरी जैन मत दै 
), ,, ५०५ «‹ प-क्ुको शैतान-ङिखिा है 
9) $ ५०९ ^“ मे योहन आदिकोको जगटी-इत्यादि,. 


म कहातक तुमरो बतला सिर्फ इतनेदी उदादणेति 
अपने वावाजीकी परीक्षा करटो फ, मदानिन्दक ओर 
अवी कौन १ ^“ जेते जेनी खोग, सवके निन्द दे वैसा 
५ कोभ दसरा मत वाला महानिन्दक ओर अधर्मी न 
५५ दोगा ” इस वावाजीके ठेखक्ो अगर तम सच्चा 
करना चाहते दो तो, हम दाते साथ कहते ह कि, नैन 
धके किसीभी श्रा्मे अगर तुम कदीमी किसीरी नि 


% 


न्दा दिखी निकालफर वताओं ! वरना वायाजीरे पूर्वौ 


६, 
6 न 


क्त ठेखसेदी वावाजीको महानिन्दक ओर अधम होनेके 
कारण अपने मू प्र कडा डाल कर रोओ ! 


मनीराम-भ क्यो सेड ? 


^ ठम उनङे सेवर हो ! इस खि! 


(२३५) ६ 


मीराम-खिः ! वस खवरदार ! सचे वावाजीका सेव 
कातो ¦ 


ञ्ानचंद्र-मनीरामनी ! तुम वबाजीके सेवको {क्याए 
श्रू ह १ तुम समाजे नदी जति १ तुम समाजी नदीं ? 
तरम्दारा समाजे रजिष्ठरम नाम नदी ? तुम समाजीदो ! 
समाजी हो { दार दफा वरुकि खात दफा समाजीरो ! 


मनीराम-देखिए्‌ आप ज्यादती करते द, अर मे समाजी 
नदीं ! 


ञ्ञानचट-कयसे १ 


-मनीराम-जवसे आपलो्गोफे साथ वात दुई तपसे ! वस 
सुभे माम होगया कि, यह्‌ ^“ सत्यार्थमङाश् "” जिसको 
रात दिने पगले दवाए फिरता या चह घर ग्रथ नदीं 
वलि मेरी सम्म अधर्म ग्रथदहै! 

ज्ञानचद्र-भरे चुप चुप ! कोई छनेगा तो गेक चैठेगा ! 

आनीराम-क्यो ठोकवैठेगा ? म किसीरी निन्दा थोढेश 
फरता ह ! मै साफ साफ फटहग( फि, इस जमानेमे अ- 
गर सत्य बोलने बाछे ओर छिखने बाले को दुष द 
तो एक वावा दयान्न्दनीदी हुरए्दे!क्यो फि,जि- 
स्टोन अपने अर जो ओगुणयेये साफ साफ भग 
रद्‌ ! वरना रेखा ओौन अशुक दुदपन दै जो 
अपने जपक्रो पाखोर मूर, दीतान, अंगी, फजर, 


(२२६) 

भवा, भगी खेतर, निर्टल, अधा, एरी आंखोबाल 
गप्पी, समद्र डवने वारा, निन्दङ, महामिन्दफ,) अधर्मी 
आदि छिस ! धन्य है वावाजीको जो पेसी उपाधिया 
धारण करते थे ! यह दिस्त वालोरादी कामै 
वावाजी आपही स० पर०्केपषए् ४८०“ जो जैसा 
^“ होता है वह अपने सदशं दूसरेको `समङ्षतां है "» इ 
अपने छेखसे जैसे आप ये वैदी दसरेकों देखते थे ! 
देखो बावाजी केसे येदं वषादुरये कि “ रेश्वयकी 
इच्छाङे टिए वैरे भोग करे ”” दै सीकरी: ताक्रत नो 
आज न्यायवान्‌ गवर्मन्टके राज्यम वैकफे साथ, भोगकरे ! 
देखो फिर लोदेके पीजरेमं जाना प्रता हैयानदी 
यह हिम्मत वाका दी काम दै ! अ मिसीकी ताकत 
है? हमे तो आज कर कोई ठेसा समाजी नजर नरह 
आता नो वैरे साथ मोग करे ? 


फे्र्थकी इच्याको तो मशक चाहते द, पर वेभी,ईस 
कामके करनेसे सारी उमर कगाठ ओर दरिद्री रहना 
मंजूर करेगे, ठेकिन रेसा काम कभी भी न करगे ! प~ 
गर्‌ कृञ कडा भी नदीं जाता ! क्यो र, वव्राजा ह 
कमकी तामीड कर्ने वलिमी शायद केोईन केह! 
खमनिच॑द्र-भाईं बापानी तुम्दरि, ठम जी चासी कदो! 
मतो सि इतनादी कगे फि, वाजी .जिन्टेनि पत्या- 
प्रङादफे पृष्ठ ०३१ मं ^“ जसे जेनी छोग सवके नि- 

"५ ल्दक दे वैसा कोई भी दसरा मत वारा मदाक्ति 


{ (१३७) 


¢ ओर अधमं न होगा क्या एक ओरसे सवकी निन्दा 
“५ ओर अपनी पंसा करना श्व मनुर््योरी पाते नही" 
इत्यादि लिखकर अपनी जयन ओर हाथो ''खान 
मिराई दे, ओर अपनी पडिता$ दिगवार हे ! सजन जन 
पक्षपात ओर हठ दुराध्रहसे दूर्‌ रदने वाले धर्मिय आ- 
पदी कदते दं फ, सर भतवार्लोरी निन्डा करने वाके 
नैनी देया वाग दयानन्दजी ! इमं तो बवानी जैसी 
मिन्द लैनि्योनि किंसीकी की हये नर्द मा्टूम होता ! 
वायाजीने तो (सत्यार्थमराव ” म ज्यो शुरूसे जखीर 
तक कलम चलाई हे सिवाय निन्दाके दसत वात द 
नदी, ओर्‌ िसीभी मत बारेको बुराभछा फहनेसे नही 
चे { शेव, शाक्त) वैश्नव, कीर, नान र, दादू, गोकक 
स्वामी, स्यामीनारायण, जैन, वोद, शफर) पौराणी, 
ईसाई, युसलमान, आदि सथक्ती निन्दा खूश्हो पेठभर 
फी है, लेनिरयोनि इस मकार खोदी निन्दा क्ीभीकी 
द्योयाल्खिी षठो तो वत्तामो ! इमारी समदम पृक्त 
धावाजीके लेखम जहा जैन पद्‌ डाला है बहा याया दया- 
नन्दक्रा नाम डालकर पट ठेना चािए ! याने-““ जैसे 
¢ दयानन्द्‌ ओर दयानन्दी छोग सपे निन्दर ह वैमा 
५ को$मी दूसरा मत बाडा महानिन्द्र ओर अधर्मी न 
५ होगा क्या एक ओरतसे समकी निन्दा ओर्‌ अपनी 
“ अति प्रशसा करना श्ट मरुष्योकी यत्त नदी ! "वस 
यद्‌ वावार। छे ते वावाजीको दी वापस देना योग्य 
समलता हं { 
२९. 


` (११८) 

सन्सेराम्-बावाजी तो मरगये ! 

खुमतिच॑द्र-तो तुम चख ! 

सनीराम-गू्षे क्या जरूरत पडी है, जाईए ! उनके अतुया- 
यी्योको दी दे दीजीए ¡ आपने तो यह ओरी वाति र 

२ कज ५, (~ 

दडारी ! उस्म सत्रे फायदादी हज है, केकिन मत्ति 
युजे विपये जो ये पूञरढाया, उसकातो कुउ्भी 
खुखसा नहीं हुआ 1 + 

श्टुमतिचद्र-हा वेश्फ ! टीनिए मूत्ति पूजा विषयम्‌ म 
दावेके साथ क्ता हू फि, मिमे कीर कोऽ्भी पसा 
नहीं जिसका गुजारा चछादी या चके! अपना चूडा 
हठ ताने जानाहोतो कोई उपाय नदी { मगर मौरसे 
देखा जायते, क्या हिन्दु, क्था मुसलमान, ओर क्या 
ईसाई, सयरी पृतिक्ो मानते दे. ठेकरिन विना विचारे 
पफ दृसेरेको व॒तपरस्व २ ऊह कर अयवा देसे वैने क- 
ठोर श््दोको इस्तेमाल करफे सिवाय चिह्ानेके उनके 
, राध पठे कठ नही आता 1 

सनीराम-क्या इंसाई ओर युसरमानभी मृति मानते आर 
उसकी सेवा भक्ति करते द ? 

सखमतिचद्र-दा अव्वल्द्‌रजेरी सेवा भक्ति ओर अघ्व 
करतें ह | 


सनीराम-मू्चिरी सेवा भक्ति ? 


( ३२९.) 
सुमतिचद्र-दा हा मृ्तिकी ! मृर्तिफी ! 
सनीराम-भापफो भाग चटरही मालप देती हे! 


खमतिचद्र-तुमको पेसा मादटृपम रोतादहैतो उसका कारण 
यदीह, तमो वापाजीफे वचनोपर पूरीतौर प्र 
अमल फरना आता दहै “ जो जेसा होता है बह द्स- 
रोर अपने सद्ग समग्रता दै  वेश्चफ़ । इसी कलमे 
सुत्ाविफ़ तुमको मे भेदी नजर्‌ आता हू ! 

मनीरान-मेने तो करी भी उनफो मृति सेवा भक्ते करते 
नरी देया, 


खमतिचद्र-तुम वाउाजीकरी कपनीके चस्समको अपनी आं- 
लकि अणति इदाकर अगर देखो तो अन्गी तर दि- 
खाई देने खगन ! 


देखिए मनीरामजी ! मेरी वातत पर ध्यान रखना ! 
अपने िन्दुस्तानके प॒सटपान भाई, जनश उना अपना 
¢ मकररीर्‌ » है, पहा यावा (दम) रनेरो जाति ई, 
यदतो मरो पाल्मदैण 


मनीराम-द। यह तो माटूमरहे ! अभी मेरे प्क दोस्त 
५ उस्माईख्खा "" उज करके आषु षह, 

सुमनिचद्र-अन्डा । ओदो ! अवतो ठ कुठ दिखाई देने 
लगा, यह्‌ सय न दिखनेका कारण आपकी गखोक्ग 


("३५० ) 


अगि जद चसमाही था, भला दन किसकी करके 

आया ? षं मृत्ति ई ? अथवा कोई आदमी वैग ठै ? 

मनीराम-आद्मी कारका ? वा है उने “पैगम्बर साह 
` की द्रगाह ! 


सुमति चद्र-्या भाई ! यह क्या ? जडकी सेवा भक्ति ! 
अदेव तारीम ! उप्ते सामने अपने पा्पोरी मापी 
मागना ! अपने गुनाहाफो वखस्ताना ! उस दरगाह स- 
रीफरे चमे-बोते केना ! एर चदाना ! कितना अद्र ! 
कितनी मान्यता ! क्या अवेभी मृत्ति पूजाम फरर ई ? 
ङीजीए मे तुमे ओरभी चुनाऊ ! ८ नहा आपके वावा- 
जीके भाण निकरे ) अजमेर शरम ख्वाजा मोऽमुदीन 
चीशती साहवरी दर्गादका किंस प्रकार पूजन दयत 
हे !क्याहै रिस ददेकी मनार जो उसी वे अदी 
कर सकफे ? यह मृतिं पूना नही तो ओरक्याद्टःवचू- 
नाकी पूजा हे १ वस्र मनीरामजी ! मे ज्यादा क्या कटु ? 
मेरी आखो देखी वात है कि, अजमेर सरीफी दरया- 
इकी भक्ति केवल युसटमानदी नदी ! वलि, हनाराकी 
संरूयाम हिन्दु ८ बाद्यण-क्षव्री-वेश्य ) भरी करते 
खास चंद्रशेखर पडितकी छी अपने पुत्र पु्रीयो सहित 
सरथ गान वाजेके साथ व्हा गई थी! 


मनीराज-आपभी साय गये? 


घुमतिचप्र-दां मे उने साथ सिफं इसषिएटी गया या कि, 
उन रेमे तकटठीफन दो ओर वहा उतर्‌ कर जगह 


(>४१ ) 


करद्‌ जोर बाजे आदिफा इतजाम करना था, द्र चि 
पृडिपिमीनि सुवे साथ भेजा था उनङे लिहानमे जाना 
पाया, 


ससीराम-ते आप द्रगाद्‌ सरीफ जायददी ग्‌ हमि 1 


सुभतिच॑द्र-नर् नदीन साथमे अदर जदा दरगाह सरीफ 
दै वहारयाथा! 


मनीराम-तयेः तम क्प मप्‌ ? 


सृमतिचद्र-परी देसनेरो रि, ये वहा पर क्या क्या का$- 
वार्‌ क्रते द ! 


मनीराम-अन्य फिर कया देष्वा ९ 
समृमनिचंद्र-3वा क्या ? देखी मृ्तिपुना 


-मनीराम-केसे ? 


शुमतिर्स॑दर-जय पडितानीज वहा गाजे वाजेकरे साध यहुन 
, सी मिराई, एल, अतर ओर्‌ पष ( अगर वत्तीयां ) 
आदि लेकर गई तव उन्दने उष नापाकरिति मस्िद्ध दर- 

गाद ( रपर) फो गखापे जरी पच पतन्ते अच्डी 
तरह धोय( ! क्निर अपने मायके बाते सारी दसा- 

इको दूठ ऊर उसके उवै नेशो धूलभी अपने वारोते 
साफ षौ, पीठे अतर्‌ लगाया ओर एक ठरे र्गी चर्‌ 


छतं ^ ~ 


(३२) 


जा करि वडी वटिया रेशमी माथे गई थी व्ह चकर 
उसपर्‌ फूल गेरे ओर भिगई ओर रेवहियां आगे रष 
कर धूप वरह क्रिया । वहा रहने बाले एक्‌ पीरजी, कि 
जिन्न वह सव कावाईः कराई्थी उन पांच रुपए 
दिए ओर हाय जोडकर बवोटी भि~“ पौरजी ! भने 
मानता कीथी वहमेरी प्री होनेसेमे स्वाभा साह 
वकी दरगाह पर हारे अपना फ्जं अदाकर 
ची ह ” पीरजीने छोवान सिलगानेके कसो॑से यो- 
डीसी भभूत छेकर पडितानीजीके हाथमे दते हुए इढ 
आशीर्वाद सा दिया, ओर जो मिग जौर रवडिया 
चद्ाईथी उनपर॑से योद भोडीं रखफर वाश्ना अपने हवे 
पीरजीने वापप्त देदी ! उत्याटि-एसी काश्वाई भने 
आंखो देखी हे. दद्म जमामसनिद के सामने ¢ हरेभो 
साद » फी दरगाह पर भी यदी हार देखा, एक ठनि 
एक हिन्दुश्री ओर दो युसरमाननोने शामफ़ वक्त जाफर 
-चदर चटाई ओर उस दग्गाहरो जेते फिसीकरे पैर च।- 
पते टे वैसे चापती रदी ओर पंखा करती रहीं, वाद एक 
-टेके दरगादजीके परो भागकरो चमा ओग चत्री गर. 
रुसी पेषी राश्वा््या आगरा, लछनउः, मेरठ, गवा- 
-सियर, दद्ध दश्वजेङ्गे बाहर फोट ठे वदा, ओर 
खादर, आदि सैकदा जगः यह मृत्ति पनारी रौनर म 
ग्पुद देख दका हं अर तुम दे लना चाहे ते मै दिसा- 
, नेशे तेयारष् ! क्या यह पत्ति पूना नदीं? हरसाच 
-मोहरम्प्रमे ताजीर निकालते र, स्या यह्‌ पूजा नदीं ? 


(३४३) 


करूरानस्ीफ क्या चीज ३ ! यदभी एर मृति है, खदा- 
का कराम धर्मशान्च मानफ़र ही उत कागन स्यादीका 
क्रितना अद्रव ? कितनी भक्ति ? फिसी यातरी सहादत 
देनी दती है तो कुरानसरीफश्षी कसम खति ई । किए 
उसमे सिवाय ज्‌ वस्तु-स्यादी कागजके अन्य को 
चस्तु दिखाई देती है ? नदी ! पिं उप्तम सुदाके क- 
ङामङ़ी स्थापना ( मृतति ) मन रही इतना अद्रव 
ओर भक्ति की जाती दै, 


+ क. 


उसी भकार ईसाई करोगे वारम समब्र री- 
जिए, वष ईजिर्फा वडादी मान करते हे ओर 
ईशु ऋषी मृ्तिको मानते दै उसकी वे अटवी 
करने वारको मारने मरने तेयार हो जति ६, क्या 
उस जड स्पादी कागज या पापाणमं दथ जागया ? नदीं 
वह शशु नहीं दै, रेमिन ईशुरी असयियत भगद करने 
वाटी बद्‌ नल, ( मृत्ति ) दे, जिसको देखने मात्रे 
ईरा मार्तो अपना ईशा पथु याद्‌ आत्त हे ! के 
अव रौनरदेजो सूति न मानते हो ९ वागादयनन्दनी 
मप्गए हे मर उनङी अषङियत यार रणने वाटी 
मुक्तिया सपराजी 'हाशयाक्ते घर वर भराय दो चार्‌ 
शदरोमि भने देखी दै } वन्फि, भने उनसे पएणाभी 
कि~महागयजी ! यह पत्ति किसकी हे ? तो मेने कि 
4 स्वापी दयानन्द सरस्वतीजी महाराज "की, भु 
न्वा असोत होना दे कि, सरासर सूति मानना ओर 


३४२) 


दृसरोको कहना कि इम मूर्चिं नदी मानते ! छि; कैसी 
ये सम्गीक्रा पटद्‌। ुम्दारी आखो पर पडा दै ? नो देष्वते 
इएभी इनकार करते हो ! बाहजी मनीरापजी ! 


= „न 


मनीराम-भाई ! मूत्तिं निषङी हो उपरी नक्तो क्या 
शूठ बोले ? 

सखमतिचद्र-शावास ! म यदी कहलाना चाहताथारि) 
मृत्ति निस्फी हो उपीङी कटो , ओर भिंसङ्गी वह र्ति 
है उसीकीदी दमलोग पूजा करते टै. कागज ओर रग- 
स्यादीकी मृत्तिमे तुम्दारे परम हष परिराजराचार्ष ध्रीम- 
दयानद सरस्वती वाव! अपने इसत खूप रवे उपाधी 
पडे सहित आ घुसते ई तो अफतोत है रि सत्प वत 
धारी समाजीदलका यह कहना कि, पथ्ये क्या परमे- 
श्वर आ चुसा ? 


अगर उस युस्तलमानङे दाथरी चिनरी हुई रग वेरगी 
मूत्तिम हुम्दारे वावाजी जिनकी गतिक्राभी ठिकाना नहीं 
कि, मरफर क्रिस गतिम गए"? वह आधृकतःतो 
साक्षात्‌ परमातमा अवतारी पुरुप जो निश्चय परब्रह्म 
मोक्षपदको भप्त हुए द उनकी मूतं उना दोना 
सरथा संभव ह, यथार्थं हे ! चह पथ्थर नक्ष, दमरेलिए 
साक्षात्‌ परमेश्वर परमात्मा दै. भथ प्रमात्माकरी मूतिमे 
पथ्यर बतलाना याने वावाजीर सृप्ति एना न माननेका 
कारण युङ्ञे अच्ी-तरद मालूम ६, | 


' ( २२५.) 
भनीराम-मला क्या? 


मुमतिचद्र-इसरा रारण यदी हे पि वायाजी जानतेये कि, 
मे अगर म॒त्ति पजाका मडन कफरूगा ओर मरति मानृगा 
तरो खोग मेरी मृत्तक्रीभी पजा करगे, ठेक्षिनि मने किसी 
के साथ सिवाय बदीकेनेकी तो कदी नदी, हर किती 
को घुरा भता फा ह, सव यभ, वमवारुकरि नेताओको 
गाला दीहैःरसानदह्ये कि लोग जहा कर भेरी 
मूषिके दें वहादी अदव भक्ति पृजाकरे बदले दूस- 
र्दी मरफाररी पृनाकरने रखा जवि ! यह छानमी है 
किं, अगर मेरी मृसिशी बे अदवी हई तो मेरी तो होदी 
चुकी ! तिसीकी मृति पर जूता माराजायतोवह 


^, 


मृतिं वालेफीदी तौहिनी गिनी जारी दै, हमने खना दै 


पि वषमे किसी वदमाक्षने मदाराणी विकसेरिभाकी 
मृत्तिके गरम नृति्योरा चार पना, राखे कपे चेहरा 
फाङा कर दिवा वा, इस वारढात्तकरे अगे दिन, उस 
वक्त जो वरते गबरनर सादिविये उन्होने सुना ओर 
दकम द्विया मजो उस कमागको पक्डेतो उसे सर 
कार अथु इनापदेगी वस्त साधित हज कि मूर्ति 
एफ पमी चीनदैजो मानि विना कोई बच नर सफ. 
जो पसा कटने वरे दै फ ^ मूत्तिं ऊुज्भी नरद कर 
सक्ती " उनको यहा खार खडा करदेना चाप्‌ फि 
गृत्ति कुड कर स्क्तीदरैया नरी ? अगर्‌ उत्त वक्त 
उस वद्पासूका पता खग नाता तो क्या वह सासीनि- 


(३४६) 


न्दगीके किए वहे घरमे पहुचे कौर रहता ,! नदीं हर- 
गिज नहीं 1 ! देखिए पापाणी मूर्धिके गेम जृतोका 
हार डाठनेसे महाराणी विक्टोरियाके गकम वह्‌ नदी 
पटगया था ! मृत्तिका चदशा काला करने महारा 
णीका चेहरा काडा नहीं होगयाया ! किरक्रिसिटिषए 
सरकारको बुरा खगा, जो उस वदमाश्की तल्ाक्न करने 
वारे किए इनाम ठेनेरो तैयार हुई ? इसी वातत 
साधित होता दहे कि हमारी व्रिरिस सरकार मृत्तिरा 
मान करती दै !मृ्तिको मानती है । हम इस वाते किए 
सरकारको धन्यवाद देते द फ, जो ग्रत्तिकी वे अदवी 
करने वाके छिए योग्य न्याय पूर्वक दंड देती है, अगर 
एेसानद्येतातो न जाने यह वावाजीका नया दर 
क्या करता ? जयो हमारे व्रिरिस शासनकी जयहे ! ! 


मनीरामजी ! मृतति सव फरसकती है, देखी म्पि 
मे इतनी ताकत है कि, नदी मानने वाख अदर मू- 
सिको देखकर्‌ देप उत्पन्न होता है ओर जो मानने गे 
ह उनके अद्र शभ अध्यवसाय-अच्डरे प्रणाप आति 
ह! मगर नदी मानने वाके दिलमे इतना तो जरूरदी 
आता है कि, यदह अ्ुक महात्मा या अयरुक शलसकी 
मृचि है ! जव वह मृत्ति असखियतफी याद्‌ दिकाती है 
तो उसका आदर सत्कार पजा भक्ति करने वाछेको 
अच्छा फकर्फ्योन होया ? उ्रदयही दोगा ! यस वह 
धरूलोके सरदार हे नो कहते दै कि, मूररिका मानना पा- 


" (३५७) 


खड ३ ! सरासर सुद उस वामर करना ओर 
दूसर्तैको देखकर पाखी वताना ! बाहरी वागजीगी 
कचरी ! ! ! 


ज्ञानचद्र- ( इछमतिचद्रसे ) सादय ! आपको साद्य नदी ! 
वावा दयानदजीकी बुदि बहुत दर तक पटटची हई थीं 
वावाजीरो जैसे “ शुक्ति ” जेरखानासी माद होती 
वी इसी प्रकार अपने आपको मिमं माननाभी वे मा- 
निन्द कदरे सपद्ते थे ! उन्होने यद सोचा रिमेस 
इतना वडा छा चौडा शरीर एक छरेसे कगनफे या 
पापाण आदिके वदसे दटुम्देम लोग एमे तोसुङ्े 
तग दोना पडेगा ! क्यों कि-“ नो मूर्तिके पूजने वि 
“ दह उन सवनेही अपने अपने अवतारी पुरुपोरे जौ 
“ब्रदेर्‌ शरीरभीये उन्दरं एक छोरीसी पूर्तिमं रेट 
५ कर किया दहै ओर उनका अनादर ररते देखो 
५ क्या कभी फरसीने दरीया सपूद्रको भी कने कख्डी) 
पद होतिदेखादहे ? नहीं कदापि नदी।५नो 
चस दसी अपने विचारपे वापाजीने मूत्तिं मानना 
अस्वीरार क्षिया दो तो कोई तभज्जुफी बात नकी 
ओर बावाजीका विचारभी टीकर है कि) उनके वडे वड 
श्रीरकरो एक जरासी वस्तुम कैद करना का अची 
वातै? 


युभतिचद्र-मनीरामजी । देखो मेरे भाई तुम्दारा पक्ष केकर 
क्या यद्या बात ठंड निकाङी दे ! वाह भाई बाह 1 


{३५ । 


मनीरामजी ! भे तुमको एक वती हर बात सुनाता 

हं दिष्धीम एक दिनभे बाहर जा रहा था इतने घर 
पास एक दड्धी चमडोपास रजी मिरु पठे, ओर पिना सोचे 
विचारे शृङ्गसे वोर पडे फ, आप मूत पूजाक्ते वे भक्त 
है रेफिन वताईएगा फि दह जड मृतिं प्यर्‌ क्या कर 
सफता है ! भने उसको उसवक्त उसङे प्रभे यतामि 
दी उत्तर देना चाहा, स्यो फि-अगर वह नरमाईरे साय 
पठता तोप भी वदरी रस्ता परुडता, छेकिन महावजी 
तो आतही जड पथ्थर उठाने कगे ¡ सैर आज कल 
का जमानादी एेसा रै कि, जवतक ईट उठतिको प्यर्‌ 
न उाया जावे तव तरफ़ वह चुपकरा नही होता ! उसवक्त 
दो सिपाही पुटिसके वहा प्र खडे ये, वेभी टदर्ते ९ 
पास्मं आग, पांच सात आदमी भओरभीख्टेष्रौ 
गए ! मेने परश्च फर्तीजीसे कपनी वागमें कमेटी घरे 
सामने जो महाराणी विव्टोरियाकी पूर्तिं है उसकी तफ 
दिखारर कहा कि, वेशरर्भे तुम्हारे रदनेको अभी 
इसा वक्त मदर्‌ कर्नकरा तेयार्‌ ह, मगर जरा अपन 
रका ` जुता उतारकर इस मूर्भिपर रख दो, अगर इस 
मूतिने इड कर दिखाया तो, मरा परा्तका मानना 
ठीक है दी, इसमे सदेहही कठ नदी ! अगर ईत मनि 
छन क्रिया तो ठम जीते, हजार दफे तुम जीति! 
ओरमेंहारा ! मेरा यह कहना सन महाशयनी तो 
उपर नीचे देखने खगे, उत्तर कहा ? पडगये परिचारं 
मगर उन दो सिपादिथरमिते एकने कदा कि, वसं साद्व ! 


(३५१) ॥ 


आपका कना तो क्र हे ! यह देखिए हथकटि्या 
ओर कोतवाटीका राम्ता । चैरसे जरा रता उतारनेका 
च्यदातो ररे ! फिर देखो त्माक्षा ! उस मिपादीके 
चचन सुमतेही महाशयजी नीची गरदन डालकर चक 
पडे ! भेने कहा भाई ! वर्यो, मूतति तो कुगभी नहीं कर्‌ 
सफ़ती ' क्यो घवटात दो ? वातत तो खनो ! मगर मदा- 
शयने एक न सरन] ! सुनना तो किनारे रहा, ठेकिन 
पीडि फिरवर भी न देखा ! उक्त सिपादी, हासांकि 
मो्ेपेदन थ, भश्षसे बोके कि, बाह साद्व ! आपने तो 
उत्तर क्या दिया परिचारी अक मारदी, अमर आभी 
होगा तो आन पौडे “ जट मूत्तिं प्यर कुढ नदी कर 
सकती '? य काम अपनी जवानस्ते न निफाटेगा ! 
खोग भी उस्र वक्त उसरी दसी करने खे ! इस चिए 
माई मनीरामजी ! ईश्वर परमात्माकी पृत्ति वननेसे 
ईन्बरशा कैदमे आना, अथवा अनादर दोना, नदी 
वाति युक्ते भमाण शल्य घरी ई 


ईम्वर परत्मा थपना सर्वोपारे पूज्य तथा मान्य हे इस 
टिप उसके नामी मृचिया अधिक से अधिक उननी चार 
ओर रोगो अयिकमे अधिक सेवा भक्ति पूना करनी 
चारिषए {रद्य “क्या कदी दरयाभी कनममभगजा सक 
ताद 2५ उसका उत्तर यदी ह रि) मूतति पननम जव 
हमारा यह ऊेषदी न्ह कि, मूत्ति वालफो मृर्ि्मे 
प्र इप्त कर भरे, नपतो यद दखीट देनादी मूर्छना ~ 


भ. ( ३५२ ) 

अगर कोई आगे समाजी अपनी मृ अपने आपको 
या वाघा दयानन्दकी मृक्तिमे वाप्रा दयानन्दकों हस २ 
कर्‌ भर दिखवि तो दषभी माननेकरे छिए विचार क 
इस किए मक्षिका मानना अर्थात्‌ देवपजा परमातारी 
सेवा भक्ति विल्ुल खीकं दै, मगर समानिर्योकी सम- 
इमे न अति तो कोई तञज्जुबकी वातं नीं! क्यो 
कि जैसे चरस, गाजा, चै, शराव पीने वारो) या 
रंडीवाज, जवारी, चोर आदिको कितनाही उपे दो, 
लेकिन वे उस अपने कामसे वाज नही अति! उनकी 
बुद्धिम अविध्ररे कारण दुराग्रहने पूरा पृरा दखल कर 
लिया है ! वैसेदी व्रा दयानन्दजी महाराजके भक्तो 
चाहे कैसे युक्ति परमाणसे समन्नाया जावि लेकिन इनके 
हदयमे मरभू परमास्राकी उपासनाके विरोधने पूरा २ 
दखल कर जिया हे, अव सुधरने ओर समग्ने 
वारे नदी हे! 


मनीराम- “* स्वायीजी महाराज ” ^“ सत्यार्थपकाश्च ” के 
पृष >११ मे टिस्तेदे फ “ मृर्तिपूना अवर्षं रूपदै 
५८ मनुष्यो ्आान जढ्फी पृनासे नही इट सकता 
५ फिन्तु जो ऊठ ज्ञान हे वहभी नए टो जाता द उस 
“५ दिए ज्ञानियाकी सेवा समसे ज्ञान वढता हे पापाण 
"५ आदिते नक्ष क्या पाषाण आदि मृत्ति पूनासे परमे- 
५ श्वरो व्यानपरे ल सकता है ? नदी मृति एना सीदी 
५ नहीं किन्नु एक वदी खाई ह जिसमे गिरकर चना 


५ 


(२५३) 


¢ चुर हो जाता ह पुनः उस खाईसे निकल नदीं स-- 
“५ कता रिन्त उसी मर जाता है “ उन्याटिसोक्या 
घात है? 


खमतिचद्र-पस भारं ! बात क्यादै ? बातत यदीद कि 
मृत्तिपृजा उमियोको धर्मरूप दै, ओर अधर्मियाको अप्‌- 
मेरूपरे, वावाजीको तो पत्ति पजा अधर्मरूपरी 


मान्ट्म होनी थी 1 
अनीराम-क्या वाताजीको अधर्मी सिद्धं करना चाहते हो ? 


सुमतिचद्र-दडिः ! दम अपने महसे धात्राजी मदाराजके अ- 
धर्मी कदे ? कभी नदीं ! रखेफिन इश्वर परमात्मा या 
अपने २ इषदेवरी सेया भक्ति परजा, पेसा उत्तम कार्य 
आस्माफे कल्याणका देत उसफो तो वायाजीने ^ मरि 
पजा अवमसू्पह ण्णेसा चि मायातो धमेरूप 
बायाजीने किसको सपरा ? सो तुम आपह सोचलो ! 
यायाजींक्रा धमर ता वहूुत छु पुस्तकरप्र परसिद्ध 
चुरा है फिरभी तुमो योडासा सुना देता ट्‌! 


{ » दर क्षिसी मत्वालारी निन्दा रना) 


{८ २) जिसम अगला दिल दुखे पसे शब्द निलन 
जसे र-इन्वर परमप्मा + मत्त मानने वार्ननेको 
जडपासरू, पथ्प्र्‌ पृनन्‌ ङ्त वारे पादी! 

(३) एरु ओरपको (११) ग्पारा खस्रम 4 

कराना ह । 


2 
५ 


>] ५ = क | 9.४ ५.५ 

हं! नहीदं!) नदीं!!! लेकिन मूर्तिको अधिष्ठान 

मानते ह । जैसे दर एक जीवास्माा आयेष्ठान हरएक 
2. प्‌ = 0 

शरीर ह उस जीवात्माकी पजा, सेवा, भक्ति अग्र काः 


केरे तो उस शरीर रूप अधिष्ठानम ही कर सकता टै 


-गरीरफे सिवा उस जीवात्माङा रहभी पता नदीं ल- 
गता ! खता तो क्या खगौ नही सकता { रहा शरीर 
सोतो चमडा, इड, मास, खट्‌, मछ मूत्र आदिटन 
जड वस्तुर्ओंकादी सुदाय याने पुन है, क्या जीवात्मा 
ङी पूजा भक्ति करने वाला गरसीग्की पजान फ्एे 
केवर जीवात्माकी सेवा भक्ति पना कर सक्तादेण 
अगर है किसीकी ताकत तो उस वातक्रा दीक टीरु ज- 
चावदेत्े ! ओर अगर अरीरङगी पजा तो पूर्वोक्त 
चमडा दौ मल मृत्रादिं जडोरी पूना होगी ! ओर 
अगर इन जडंकीं पजा कण्नेसे जीचात्माशी सेवा भक्ति 
पजा हो जाती दहै तो मूक पूजा ऊरनेसे जिसकी वर 
मृति है उस ईश्वर मथु कीतराग परमत्माङी पजा म्ये 
न होगी ? अवरश्य हीगी जिसकी वह मृतिं है ! 


-मनीराम-शषरीर तो चेतन है, शरीरम जीवात्मा प्रलयक्ष भसन 
होता ३, इसते जान सेते दे शि, उसकी सेवा पना हो 
ग, वेते मूर्चिमरं चेतन टेवता जरीरमं नीवासमाक्षे तुस्य 
होता तो शरीरके तस्य मूचि भी चेतन हो जाती ओर 
देव ८ जिसकी वह मूत है बह ) पृमाते मसन्न टना 
जारं करदेता ! , 
५ 


(३५७ ) 


सुमतिचंद्र-दादजी बाह मनीरामनी ! क्या कना ? तुम्टास 
बुद्धितो सात सुद्र पार करनेमो एक स्थमरका कामदे 
मकती है ! तमने तो दारीरको चेतन वना दिया ! वस 
तो जिसघक्त रोई समाजी मर जवे उस वक्तं उस्र 
अरीगफो उसङे शरीर परमाण यौ सेम देना-जरदना 
तुम्हारे दिसापमे उप्त चेतनकारी जनाना-होमना सा- 
वित हुआ, ओर जय वेतनी जल भुन ऊर राख हो- 
गयातो मोप्तभीन रही ! सुख टुः, नगक, स्वर्मभी 
उढगया, जव चेतनही नदी तो यह चीज क्रिंसके किए? 
अरे भाई ! शरीर चेतन नदी, छेन अग्निर लोहं 
परवेज करने पर लोहा अग्निरूप दिखा देता है मगर 
खोदा अग्नि नही होगया, उसी तरद्‌ चेनन जीवक भवे- 
शरसे शरीर चेतन जैसा दिखन्ाई देता दै, ठेमिमि शरीर 
चेतन नदी ६. अगर तुम परयकष प्रसन्नता चाहते दो तो 
भ्रत्यक्षवादी [सिद्ध हए ! तवतो अगर कोई महात्मा मौन 
धारण क्षिए- यानम मग्न, समाधि लगाए दूए हे, ओं 
िसीतते फिसी मकारा सात्र या दाय अदिते उसास 
भी नदी करते, पूते महास्मा पुर्पी कोद सवा पूना 
भक्ति रे उसङ शरीरके दुव मृग्य इनि नमसे 
ङु दप शोरुनी नई, ओर नादा वट उमसेग पूजा 
करने वायते प्रसन्नता जादिर करता ह तो, गय उसगी 
मेया पजा करना निरर्थक ९ उस्न कमे जान खेगि 
फ्रि, उमरी सेवा एना दोग! 


(३५८ ) 


अ रहा यह्‌ कि चेतन, ठेवकी गृ्तिमे मौजुदर ह 
परभी शरीरके तुल्य मृत्ति चेतन क्यों नं हो जाती 
तो इसरा उत्तर यहटैकि, तुम्दारा निराऊार चेतन 
इ््वरभी तो सवी जड पदार्थमे मजूर दै पेता तम 
मानतेहोतो, फिर वे सभी जह पदार्थं चेतन शरी 
'तुस्य क्यो नहीं हो जाते ? 


मनीराम-उसक्रा उत्तर क्या दृ ? आपही कषिए 


सुमतिचंद्र-अच्ञा ! इसक्रा उत्तर रसे घुनना चाहते हये ते 
सूनो, म कहता ह, जीव कमरा सवथ भरवाईते अनादि 
वद्ध है ओर करमौकी वजदसे यह जीव जन्म मरण 
शरीर धारण करता है ! ठेकिन परवरह्म ईश्वर परमात्मा 
चीतराग देव किसी मरि आदिमे वद्ध नरी दं उसका 
ज्ञान ेमी कोई जगह को$ वस्तु नदी जिसमे विमान 
नहो ? इसी वहसे जीव तो श्रीरको मानक्ताहे 
कि, यह अरीर सूप दीम ह इसी कारण 
शरिरे हानि लाभे जीव अपना दानि राभ 
समदयता दे, मगर ईश्वर परव्रह्म प्रमाता अपना 
मद्सिङे डानि टाभमे अपना हानि छाम नदीं मानते । 
अगर मृचि द्वारा शद्ध भावसे उस प्रमाल्माक्ा नवा 
पना करतादैतो पूर्योपार्जित अन्रुभम कमं कषय 
करके ओर दुभ कर्मौका परख भोगकं यभाय 
दोनो मक्रारकरे क्मोका नाक्च'करफे य॒क्तिको प्न दाता 


( ३९९) 


३! ओर भो ईश्वर परमासा आदिर मृतियोकी निन्दा 
करता दे वद अशरुम कपा वधन कर दुर्गतिका भागी 
चनता ह ! इसम्‌ इश्वरकी मू।ततका अनार ऊरने बा 
कदी ससार वहता दै, न कि उसरी भाव भक्ति करने 
वाटे ! वस्त इस हिसाक्से हम प्रश्ु परमात्माी नेवा 
भक्ति करने वाके हे, ओर नो हमरे जहोपासर रहने 
बरे है वेदी जडोपासङ, मछ, मूत्र, हङ्ी, चमडके 
उपासक सिद्ध होतेह! 


मनीराम-अच्ा पले ऽन दौ वाताका जवाव दो फि, आप 
मो मूते सामने स्ठाति मार्धना करतेहोक्यावह 
यत्ति सुनती है ? ओर उस भरिके सामने फल, फल, 
नेये) लड्‌ पेड, मिमई चाते दय, क्या वह खाती दै ? 
अगर नहीं नती ओर नदी खाती तो रेसा करने 
स्या फायदा? 


भ 


सुमतिचद्र-पादजी मनीरामजी तुपतो स्य परनट्न्येरा काम 
जानते ष्ठो! 
मनीराम-पनदुच्वा क्या? 


सुमतिचद्र-पनडुव्या भटी जानते ? पनडन्धे उन्टं बहते 
जो सरमे इपकिया खगा कर सीप, सख, फाडिण 
प्रद निफाल छया करते दे! 


मनीराम-किर भ पनदुटूा-कैते ? 


॥ 


(३६८) 
सुमतिर्चद्र-याह ! ठुमतो वेदी हादुर अरषठिया पनदुये ! 
घाव्राजी महाराजे “ सत्या्प्रराशच "” रूप स्स 
देसी एसी कुधत्ते रूप सख, सीप, कौषयं ह २ फर 
छति हो रि जित्तपर हयार भृखौरी अक छुबनि री 
नाय तोभी योदी ! खो मनीरामजी { अपनी धत्तो 
उत्तर सुनो ! छिन म पदे यह एता हु कि, तुम्हरे 
यावाजीका आभैसमाज जव कभी किसी स्थानरमे इका 
होता रै ओर उस वक्त वावाफे निराकार ई्वरकी स्तुति 
करता है ओर ऊंचे उचे गला फाड़ फाड कर्‌, हाग्मो- 
नियम, ते, सरगिया वजार, भजन माता है तो वह 
निरारार उस समाजका गाना सुनता है ? अगर घन. 
तादहैतो वता इसमे क्या प्रमाण ? ओर वह किस 
ऊुरसीपर ओर किंस जगह वैठ कर सुनता ३ ९? क्यों 
ङि खुनना का्नोका धर्मं हे ओर कान विना रीर 
होते नदी, नव शरीर दोगा तो उसके उठने वैठ्नेकी 
नगह तो जरूरी होनी चाहिए ! जैसे आज कल्के 
बहुतसे जड साहु कार, साडो ओर भांडाऊा नाच तमान्ना 
देखने वैते ह मो खदरी तकिया मसख्द लगा कर्‌ 
उची जगह पर्‌ वैते दे ओर पह तो गेट साहुकासोकाभी 
चडा डे | आपकी बह त्ताना री री को अघ्यदी सुननेरो 
ठता रोगा । अन्या अगर्‌ कटो फि, दिना ऊनादी 
सुनताडैतो वप्त क्षिर यरी भमाण हमारे छिए काफी 
है! क्योकि हम उत इरादेसे स्ुतितो रसत नदा 
कि, यद मृत्ति सुने ! दम तो भिसकी वह मृतिं दै उस 


( ३६१ )) 


ईश्वर परमात्मा बीतराग देवी स्तुति परार्थनो करते दे 
ओर को स्थान एसा नदी जो उसके ज्ञानमे"न छे, 
वह निकाल दर्षी सर्वज्ञ हमारे सर्वं भावोंको जानता दै ! 
ओर भी रो, शरीरम भी तो जीवात्मादी सुनता ई, य 
मानना ही पेमा, शरीर तो सनतादी नदीं अगर शरीर 
सुनता हो तो सुरदेको भी सनन चादिए, सोसो आजतक 
किसी सुरदेने किसी समाजीकी वात सुनीदी नदीं ! वस 
जिस प्ररार शरीरका घुनना सिद्ध नदीं होता तों मूतति- 
कामी नदीं हेता ! वह मूत्ति तो श्वरीरकी माफक उस 
देवका अयिष्ठान मात्र है । ओर इम मरिकी स्वति नरी 
करते, ऊेकिन मृति वाखेकी स्तुति करते ई, ओर 
दूसरी वात जो नैबेय फठ छुड पेद, मूचिफे- अगे धरते 
होसोक्या वद्‌ खाती दे! यह भश्च तरिठ्ङुरुवेसम- 
श्रीका है ! क्यो ङि, क्या मूतति.पूनफ नदीं जानते कि, 
~ वष नदीं खाती ? 


भला म पृते है कि, आप किसी राना या रस 
अथा महार्मारे पास खानेके छि ऊेजाथो ओर आमे 
रखो-भेट करो, तच वह राना आदि आपी दी हई 
भेटफो खाखेवे तवदी हम्हारी दी भेट मंजूर दोगी ? 
क्या तवी आप मानोगे ? अगर आरी मेद फलकफूल 
आदि सामग्री खे जानिते पटरी वह उत्तपर २ परा 
यसि वप्त रदादैमो ठम्दारे वरू तो श्या ? मगर 
आपके वादे याने पीठे भीन खायगा ! यह वात्र आप 

> 


ह 
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द जानते हो कि, जब कभी कोर फिसी वे हाकिमरे 
पास ठारी याने भेट ठे कर जाता है तो वह हाकिमया 
यजा डरीके पदा्येकिं स्वयं नदीं खा ठेता ! ठेकिनि 
वहा पर आप या आपे समाजी यदह दरीर क्यो नीं 
उटाति ? वरर उस वक्त वह हशकिम-राना आदि 
सामने की हई भेव्को उसी वक्त खानि 'खा नावे तो 
उसे तुच्छ भुक्खर, वत्तमीज ओर वे अकर कढने र्ग- 
जाओगे ! सो भाई ! यह तो दमभी जानते हँ क, पूर्चि 
खानी नहीं जीर नादी हम इम इरादेसे रखते दै फि यद 
मृचि खा छेवे तवदी हमारी भक्ति सफल दो ! छीजए जरा 
सुनिए, मृं पूजकं पर तो आप लोग ्षट एसी ठेस 
छत तैयार कर देते ६, मगर अपने वावा द्या- 
नदजीकी वनाई हु “ आर्यामि विनय '› मी आपने 
कभी देखी ! जिसमें वााजीने लिखि है पि“ देदृश्वर 
५४ हमने आपके छिए सोम॒ रतादिका रस तैयार किया 
“‹ है उसे तुम पियो ”” ॐ अव वता मि वावानीफे 

ˆ के युताविक, निराकार सोमरसका प्याटा केकर शदसे 
धीताहैया नदीं! यदिपीताषैतो किसी दिन प्यारा 
भरे इ्वरको पिकछायाभी क्षि नदीं ? जर अगर वाव; - 
जीका पूर्वोक्तं यह टिखना आप मान्ते हो तो आपके 
मतके स्थापक वावा दयानन्दजी दी बरे वदरते दं तो बस 
उनका कना ओर आपका मानना सवी चूडा ! 


ओर यष जो वावाजीने छिखा है रि “क्या पाषाण 
आदि मत्त पूना से परमेश्वरको भ्यानमे ला 'सङ्ता 


(३६३९) 


३? नहीनदी 1 » इस पर हम" कहते है कि, अगर 
स्याीे कागजो पर, सरखमान आदिकोफे हायते छपे 
इए वेदे वड वहे पयोसि निरारार ईशवरका ज्ञान 
ध्यानमे खाया जा सक्ता दै तो हम साकार अवतारी 
पुरुपका ध्यान उस पूर्सिसे श्यो नदीं छा सकते ? जव 
कि जड पदायेसते वावाजीको निराकार इश्वरे ञानका 
मान होगया तो क्या अवतारी महात्मा युरर्पोकी मूतिसे 
उनका ज्ञान न होगा ? अवश्य दोगा { ! ओर फिर त- 
म्हारे वावाजीने यह छिखा ई कि“ मूत्तिं पना सीदी 
“५ नही किन्तु एक वदी खाई है निस गिर कर चक्ना 
५ चर्‌ हो जाता दै पुनः उस खाते निकर नदीं सकता 
५ किन्तु उसीमे मरजाता है ”» इसका उत्तर-- 


वस अगर माना जाय तो चावाजीको मूर्भिनेदी खाई 
भ गिरा दिया, जिससे निकर न सके ओर उसीपे मर 
गए { क्यो कि, वापाजीने मूर्सिकी निन्दा गी तो उसका 
खो फर मिलनादी था ओर खा््मे गिरना ओर 
मरनादी था सो वेदक यावाजीऊा रिखिना दीरदी दै 
निस स्थि खानं भिरना दोगया उसफे देए वह 
खाई द्विखाईै देती हे! ओर जो सूतिक पूना करते 
करते तरया उसे छिषए तो वह सी दी र कि जिस- 
के जरिपसे वद्‌ ऊउपरकी मजि तक पुटुचा ओर्‌ शक्ति 
का प्त हुजा ! सचते यह ई फि, उपर मजल प्र ठे 
जाने वाखा या खार गेसे बालातो भाष यलेपरि 


॥॥ श 
(३६४५) 


णाप-इरादाही दै, वह मितो निमित्त माव्रदहै। नतो 
मुसिने किसीको यका दिया, न खमि गेरा ओर नादी 
उस गर्तिने फिसीका दाथ "पकड कर उपर चदाया । यद 
जीरवोक्रा भाव दी उप्त मुत्ति द्वारा सीदं गिराने ओर 
उप्र चाने वाणं है । ओर खार गिरा हुजा फिर कमी 
निकट नदीं सकता उसीमे मर जात्ता रै यह दीक ३, पसा 
चैसा काम करनेसे खमे गिराहुमा आदमी निकलमी 
अवि तो कोर तभघ्छेव नदी, मगर श्वर परमात्मारी 
मूर्चिकी निन्दा करने वाढा खाहमेसे कभी निकल नदी 
सकता ! ओर चह उसीमे सदं सद्‌ कर मर जाता दै ! 
भा भनीरामजी ! जरा अपने अंदृर्‌ विचार करो नाहक 
दुैतिका मारय साफ न करो ! ईश्वर परमात्मा राग 
ओर द्वेषे शुक्त, पको तो प्रूजमकपर नहर्षहैन 
निन्दक पर देय ! मगर आप खेटे अध्यवसाय करके 
नादकदी क्यो कोका वैन करते दो? दो सके तो उ- 
सकी सेवा पूना भक्ति करो वरना केवर निन्दा करके 
दुरग्तिके पात्र तो होदी चके हो ! 

इ्वर भगवान्‌ वीतराग देवको तो किसी चीजकीमी 
इन्य नद ! किन्तु मव्य रोगोको अपने २ पापकम 
दुर करनेके छिए, जीवन मोक्ञ ८ तीर्थकर ) षः 
निस तरका इर मगवानकी ` " आकार यू ~ ` 
आकार "यति, भति विवि =.“ उस 
' परेन्बर भगवंतको अपनी 


(द) 


श्वरकी भक्ति करना चादिए्‌ ! यह दम पठे कह आए 
ई कि मून्ति पापाण आदिकी रोती है ओर वह पृ्ति 
परमेग्वर नीं हे, ठेकिन, प्रमेश्वरको याद करनेका बह 
सीखा दै । उससे हमफो परमेश्वरका स्मरण दोना है। मृतिं 
परमेश्वरे स्वरूप स्मरणम फारण दै । नपे इताह आदि 
मतेमि वाईूवर, कुरान, वेद, आगमादि शस्व, सव मत 
चाछे अपने२ धर्म पुस्तक्रको अपने सिरषर या हाथपर उदा 
कर कसम खाते ह । घुसटमान भाई ङुरानरा कितना 
अदेव करते हं ? द्र असरु ए सदी पुस्तक स्यारी 
ओर कागनद्ीहे । यद भ पटे कट्‌ आयाह्‌ याददैन ! 


लेसे ईश्वरीय ज्ञानके स्मरण वास्ते अक्षर रूप मतत 
अपने दासे वनाई जाती हे ओर उसका पिनय आदर 
सत्कार करते ६, फागजेकि उपर अपने दाथसे लिते हए 
अक्तरोत्ति इम्वरके बाना योध होता ह, वैसेदी मृचि 
द्रा जीवन मोक्ष स्वरूप वाछे इश्वर भगतमे स्वरूप 
का वोध दोना दहै, जैसे विरायत आदिकोके नकश ठरे 
वदे कागजों प्र रिख नाते ई उन नकश दारा पिदा 
धियोको मास्तर-उस्ताद खोग उगरी रख कर फते ह 
कि, यद देखो हिन्दुस्तान ३ ! यह रूष दै, यद स्य द 
यह्‌ जापान ह, यहे इगचेन्द दै. विवाय यद नदी, मानते 
कि, जहां हमारे उस्ताद-मास्तरने उगली रखी दै यदी 
सूम रूसादि हे ! जेते नकशेसे असी स्म ससा 
देशोक ज्ञान रोता दै वैसेदी पृत्ति दवार मुत्ति वाने 


॥ 


(३६६) 

सदय मोक्ष मार्मफे वताने बारे, परमेश्वर, तीथकर भग- 
वान अवतारीकादी ज्ञान होता है. पतिं परमासमाके 
वोध नेमे कारण है, इस छिए परमे्वर अवतारी पुर- 
पोंकी मृत्ति अव्रय माननी चाहिए, विना मूत्तिं माने 
किसीकाभी दुवा नरींहैः जो छोग मूको नहीं 
मानते उनको अपने मतरे पुस्तफोंकाभी आदार विनय 
न करना चादिए ! क्यो किं, पुस्तकों मानना भी 
मरतिमेदीं शामिर दै. 


मनीराम-आपने बहुत ठीक कदा, मेरा सदेह दूर होगया, 

प्रन्त॒ “ सलार्थमकाश ” के पष्ट ३१२ मे च्छाद 
फे, ^“ साकारमं मन कभी नदी स्थिर हो सकता“ 
यह केसे ? 


सट॒मतिचद्र॑-पस यह रेसेदी दै, बावाजीने अपनी अभी 
वात लिखी है, वावाजीके इस लेसे यह साफ परगट 

होता है किं~वावाजीका मन वेदाम मरण पर्यतभी स्थिर 
नदीं हज दोगा ! वयो कि वेद साकाररेजव्रय्‌ं हमा 
-तो वावाजीका अगङा ठेख कि ^“ उसको मन इट ग्रहण 
-करफे उसीङे एक एफ अवयवेमे धमता ओर दृष 
दोड जाता है ” यद्‌ भ उल्य वावाजीफे ग्म पट्च 
गया, याने वावाजीका मन वेदे एक एक अवयवकों 

अहण करफे पागोकी तरह भट्फतादी रदा दोगा ' 
माद्म दाता है कि इसी ठिए वावाजीका जन्पसे टेफर 
सरण पर्तत एकसा मेतव्य नदीं रदा !{ ओर जो वाा- 


८३६७) 


जीका यह्‌ ख्या हे कि, निराफारदीमं मन स्थिर हेता 
है साकारमं कभी नदी, सोभी विचारशुन्य होनेसे 
अग्राह्न है, यदि निराकारे मन स्थिर होता है तो षिना 
दी .िसी वस्तुफे आल्वनके आकाशम सवदा मन 
स्थिर हो जाना चाषिए्‌ ! क्या फि आकार निराकार है, 
नहीं माम चावाजीको किस प्रकारका रेगथारि 
वपने अक्षरोकी तरफ भी जरा ख्या नदींदेत्तेये! 


जय रि निराकारं मन स्थिरही द्यो नातादैतो फिर 
स्र जीर्वोका मन स्थिर हो जाना चादिए, क्यो नर्ही 
होता ? यदि क्या जाय कि आख्वन रूप निमित्तो 
पिना स्थिर नरी रे सकता टै तो वस उन आख्वनो- 
कादी विचार करना आक्डयऱ दे फि वे आल्वन सा- 
कारदहैया निराकारं ? यदि साक्रार आख्वनदहैतो 


फिर भगवानकी मृति रूप आख्वन मानने क्या दुःख 
खडा होता हे ? यदि निराकारं आख्वन दै तो वेदादि 
ओघा आर्टवन छोड केवलं आराशकादी आवन 
समानी भादूयौको डना चािए ! वयो फि वेदादि शाघ् 
साकार दै, ओर इईश्रफा ज्ञान निरारार दै ! साकार 
आदखवनसे निराकार तरफ़ पचना स्वमीजीको मंजर 
नदीं है, अगर मजूर दै तो लेसे साकारं वेदादि गास्नोके 
आख्वनसे निरारार इरे जाना भान इस नोपय 
ज्ञे सरता दै, तरद्‌ भगवानरी मृति रुप साकार आ 
अनते ^ «६ ध्यानादि होनें केव पक 


८ ३६६) 


पातके-जोर्‌ कया दरकत आसकती है ? आप विचार 
खीनेए ! 


मनीराम-अच्छा साव 1 आज.ुङञे, आपसे वहुतत्ती वातो 
का.पता 'लगाहे, अव रना" छतां !, कर्करो भ जपे 
मकान परही, आऊगा,.ओर नोः जो वातं रही द उनको 
आपके शाघ्रोसे यकघ्रला,करके,देघुगा कि ““साीजी" 
ने जो ऊुख दिखा है वहः वैता है जैसा आप मानते 
हैया कि+उससे विरुद, ? 
समतिचंदर-तवतो वहुदही “अच्डी बाति है. वस षस आप 
` जरूर अर्व भ अच्छी तरसे दिखलाउगा कि वाव(- 
जीने कैसा अपना मन माना गाना माया ज्र 
` आइए ! जौस्भी अगर कोई आपे समानो साद्व 
'वावाजीफी सवाहा फांका रखते ह तो र्दे भी साथ 
केत.आङए, ! वावाजीने, जेन मतक्री वावत तो देसा 
, उल्टा गाना गाया है फर ङ्कज्मी मत पञ! एकटो 
„ अथोके पाङत- छेक लिखे एसा अथे क्रिया टै कि 
~ अपनी सारी पडिताई दिखलाई द्‌. शोकम वे अयद 
नर जो - वादाजीने छिख उरे ओर उस पर्‌ अपनी 
मन मानी.सीक्षा करडरी हे, न जाने एेसा करनेसे 
उनम सन्यासका कोनसी डगरी भाप्त दुई ? ख समधम 
नहा आता ! ( तीनो जने उठकर चरने रुगे ) 
, ्लनीराम- ( चलते चरते ) सक्ष एक वात ओर याद्‌ आ 
गर, इस वारे. आपका क्या ख्याल है ! 


` ((‰4९) 

\युमतिचदरकरि कदि ! किसे वरिम १ 

मनीराम-वावाजी महाराजने सत्यार्थमकाशच » के पृष ३१२ 
“भ ङिखादहै कि“ सी पुरषो भंदिरमं मेखा होनेसे 
“व्यिचार्‌ छडाई वेड! ओर रागादि उयनर ईह ? 
इत्यादि., ह 

मृमतिचद्र-भारं ! सचयत तो यद हे कि ““वादाजी को 
छोटे पनतेदी व्यभिचारका शौक होगया-था षट संस्कार 
यह छिखनेफे समय तफभी नहीं गया ! उन्हर चारोंओोर्‌ 
उ्यभिचारही व्यभिचार नजर आता रा इसी लिए 
एकः एफ जनीफो स्पारां भ्यारां खसमर छरनेफा उपदेश 
दे दाला ओर व्रह्मचर्य सतीपना~पतिनता -धपरका तो 
उच्छेदही -फरडाखा ! देखिए ऋगादि भाप्य भूमिका 
पृष्ट २२२ म खवामीजी महाराज फरमाते ६ । 
५ (इमां ०) ईश्वर मयु्योको ' आज्ञा देतां हे सि £ इद्रपते 
रेष्वधेयुक्त ! तू इस प्षीफो वीर्य दान देके सुन ओर 
सौभाग्य युक्त कर. हे वोर्यमद ! (दशास्या ,पुबानापेदि) 
पुरूपफे प्रति वेदङी यद आक्गाे फर ऽस विषा 
घां मियोजित सीम दण सतान पर्त उत्पन्न कर अधिक 
नदीं ( पािरमेकादशङ्पि० ) तथादहे प्रीत नियोगे 
ग्यारह पतित्तक कर अथीत्‌ एक तो उनमें भयम विग 
हित ओर्‌ दकपर्यत नियोगकरे पति कर ” उत्यादे-- 
वावाजीको य अपनी जयानपे कुठ नी क्रश्तापैने चो 
४८ सामी जआनरारत्ताार सन्परक्ीजी 2 फे चनाए षुण 


1 
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५ दयानन्द्‌ पिथ्यात्धमकाश * नामक रथे भाग २७ 
के पृष्ट ११ पक्ति १८से ठ्गारर नोपदे हर 
आपको सना देता हं हमको स्वयंही माम दौ जायगा 
क्गि कौन क्या कहता है ? 


सुनिए~ ““ इसे माष्यते इन्दावनको वेदयावम 

५ कहा है जोर छिखा है कि वहां वंदर, कलभ, चवे 
«८ तीन भ्रकरारके पोपजी रहते दं. इन रूछोसेभी वावाजी 
५ छाछ बुद्चकषड साविति दति दै क्यो कि दक्षोरे सथु- 
५ दायका नाम हन्दाबन है उसे रोडियो सा वन छिखना 
^ पागलोंका तमासा है अगर रास्टीला दोनेसे वेश्या 
५ वन्‌ को तो तीरे समृ्याससे आयां ठडकी छ्ड- 
५ कोको दृत्यकारीका सिखाना कदा है उससे आर्या 
५ समाजको रदी सपराज अथवा वेश्या समान कहना 
५८ चाहिए कयो किं विना अगोकी चपर्ताङे दत्यक्षारी 
५ कमी नदीं हयो सरती. ग्यास सथुासमरे पोप शब्दको 
«५ समन भाषा कदा है सेमन भाप पोषा अर्थं 
५ परिता छिखा है उसमे बदर कटु, चौवे आर्यसमा- 
८८ जि्येफि वाप साविति चके क्यो कि दयानेदने 
«८ उनफे पोप छि ह यथपि ठगो करने व्कोभी 
५ पोप छिखा ३ ओर रत्ति पजर तीथं यात्रा करने 
५ बारे उम कदा हे तथापि उससे दयानंद आर 
आयासमाजी ठगेकि पुत्र सापि हिति क्यो कि 

¢ उनके माता पिता प्ति पजा ओर तीरथोकि मानते दै 


(२७१) 


५५ [ दयानन्द छल कपट दर्पण ] से सावित १ कि घरमे 
^ द्यानन्द्फा नाप शिवमजनया वापका नेमि दृरभनन 
५ था जाति कापदी थी सोला (१) वर्षफौ उमर तक 
¢ रही वनङर्‌ नाचता रदा या, एक चौबीस (२४). 
^ वका राजपुत उसके साथ रपट था इसी छिषए 
«४ वायराजीने छन्दावनङो वेदयावन छि मारा है पिक 
^ वापाजीकी पंडितो न जाने वावाजीकी मूता 
५ कौनसा जरी जानवर हे वाख सथुद्टाससे साबित 
^स्ोचुक्रादैफिजो, मवुष्य जैसा आप होता बह 
“८ दृसरेशोभी अपने जैसादी समस्ता है इस रूटसे 
५ दयानन्द जैसा आप वेहयाचन था वैसादी इन्दावनी 
*‹ समदरता या "” ण) 


भनीराम-वस फीनिए वस कीजिए ! आपने तो नित्रपके 
निवय याद कर रसे द, 

इखमतिचद्-अगर याद न फएरं तो वावानीफी फौज इमं च~ 
दरकियमिदी उड इलि ! भाई ¡ आपके भ्न पर अभि- 
मेरा अभिमाय क्या ३ वह कदना तो वाकीदी दहै 
सुनिए ! मदिरोमे कमी किसीके धुरे मणाम नदी आति 
जो अद्र भवेशा फरता दे वहं तो परमात्मा परमेष्वरका 
दी नाम स्मरण फरने ओर भगवत देवका दशन फर्म 
दी उना ध्यान तठारीन होतादै वहां तोक्याघ्ली 
क्या पुरुप सयङादी व्यान भगवत देवरी मतिमा 
दर्यानमदी' ठा दरुमा होता है ओर सके मुदसे परमास्मा 


(गषथ्य)) 


पसेन्वरकी ` स्तुति ओह. उसके, गुणायुवा्रीदी ध्वा 
निकलती है हा कदापि कोई, वाप्राजीक्रा चखा, समानी 
किसी मदिरे खेटे इरदेके- साथ चखा गगरा हो, ओर 
पाप, बुद्धि आनेतस्े अगर किसी सी देखकर काम 
उस्न दोगया दहो, उसकी -ईइस इवेष्टाको देखकर, दो 
सकता है कि किसी उसे मदिरमेसे निकार दिया हो । 
ओर षसीका तरस, खाकर दी वावाजीने पू्यक्तं रेख 
ज्खिादहो त्तो तअज्जुव नहीं! बरना एसा कौन पापी 
ह जो ई्वर-परामात्माके देवर-मदिरोमं खोटे परिणाम 
खावे ! ईसाई.खोग चरम खी पुरुप सव-एक साय ,मिर 
कर भभू भार्थना करते दै. क्या वो -वावाजीके.हिसावसे 
वहा काम विकारे पैदा होनेके छिपए.इकठे होते हे ? 
आयंसमानी स्री पुरुष पिख्कर एक स्थाने मभू भा 
नाके चिए'च्यानदी'इफटे दोते ? होति दतो क्या 
वावानीका रेख उनके किए नदीं छगता ? ठेकिन 
~ क्या करर; ! वाबणजीका! तो, दूसर्योफे छिद्र देखनेकादी 
, स्वभावथा सो देखते रे, ! सूरी तोंव्यहथी क्रि जव 
कोर.चिद्र हाय, नहीं आता था तो अपनी मन फटपना 
से पेखी कोर वात घटकर छित दिखाते फि वस अवरि- 
- हूय. निराकारफी खगा दही न रो! 
सनीराम-(टंसफर्‌) आप तो वेदी "मोकेकी निकार हो ! 


खमत्िचद्र-तो क्त्या वे मौकेकी निक्राङ्‌ ! वे मौरेगी निका- 


| 


, खना तो आपकेःवावाजीकाही, काम या,+.जो एक जगह 


(-३७३ } 


तो लिखे है कि“ माप पराधीन भवय ट्डु 
५५ आर दरम्दाररे गथेङे समान शपरुभकषि पशम होकर 
५ अनेक प्रिथ दुःख पतिर” इत्यादि ओर आपदी 
छ्खिति करि “जो जसा होता दै बह दृषरोरो 
“‹प्रेतादी समन्नता है ” 

्रानचेद्रं-मनीरामजी ! तमने २६ दिसम्बर १८९४ फे पित्र 
विराक्त » म ^“ 'स्रामी आलारापजीकी याज्ञा” इस 
देदिका रेख पटा दहे ? 


मनीराम-जी नरी ! क्या आपे पस है ? 

कानवद्र-जी हा रै यह छीनिए ! पिए ! 

मनीराम-सादव अथ समय बहुत होगया है भे यह्‌ प्रचा 
कल लेता आऊ्गा अवतो रना छेता ह नमस्ते ! 

छमतिचद्र, हवानचद्र-वहूत अच्छा ! कठ तीनवनेके वादे 


ह्म आपको “4विन्व॑भरनाथ " के यहा छे चले, आपने 
अद्वाई घने हमारे मकान पर पहुच जाना ! 
मनोराम- ^ व्रिश्वभरनाव ” कोन ई? 
्ानचद्र-कर निप्र वक्तं आप आगे उप वक्त उनसे घुला 
कात होनेषर आपी मादपदो जागरा कव कीन 
< ् ~ _ = अयः 
हे१अप पो आपको देर्‌ होती दै अच्छा जय नय 


( मनीरमजीने अपन घर्का रामना व 
« पिन्रिनाम अग्वार आफते चच चनन 


५ 


(३७६ } 


पद्ना शुरू कफरदिया- “ मितरविखास्र ”" २६ दिसवरे 
पप प्र १३ । 


` -सखामी आलरमजीकी यात्रा- 


५ ९ दिसवरको भयागस्ते चलकर मे कटनी उतरा जहा 
¢ पडित रधुनाथ पाडेनीने व्याख्यानका भवेध क्षिया 

आय समाजाभी तसरीश लाए ये मैने ठेक्वरमे कहा 

पुराने सत्या्थमरकायम दयानटने गो वेका माप 

खाना च्खि है एक अये समानी सरकारी यख 
५ जिम बोला नही छिखा मेने सत्यार्थ॑भकाशमे दिखा 
^‹ दिया किर भने कहा दयानदने दृतरे नये सत्यार्थभकाशमे 
“८ मनुष्यका मास खाना स्खिा है बही द्यानदी बोरा फि 
५ नही लिखा परहु मेने किर सत्यार्थभफाक्षमे दिखा 
५ दिया फिर मेने कहा दयान॑दने शिखा काट देना छिखा 
५ हे वही दयानदी बोला नदी दिखा पर्तुमेने किर सत्यायै 

अरकादार्मं दिखा विया मेने कह कि व्यानैदने दक्षरे 
५ शछयोफको नए सत्यायपकाक म सामरेदसा वचन कहा दै 
५4 दयानदी बोला नदी कया भने सत्यायेमरफागको 
५‹ दिखा दिया उतना बाचते वाचते सामनेते एक ओर 
पानीका घडा स्तिरपर उगए्‌ आदरदी यी उप्तकाभी व्यान 
ओर तरफ़ भा आप उसङ़े साथ अथडा पदे उसके 
भाषेका घडा गिरकर फट गया वरह खिनङ़र बोली 
निगोडा रस्ते चरतेभी अखवार बाचता चरता टै न 
नाने किस गुरने पदाया है ° मनीगामनी, अ्ववार 


(२७५ ) 


` सेमे शर भरमिन्दे होकर घर पटच तो व्ररा दर- 
राजा वद पाया वाहये आाबाज उने खगे « दरवाजा 
सरोल ! " अदरसत आवाज आई सगि ^ कौन?) 
मनीराप परे “ अरीमे र्‌ ” एर जरत दरवाजा 
खोर ऊर बोटी “ स्याह?" मनीराम उष ओरतफो 
देखकर अगर ह गप नीची गरदन डाच्कर बोले 
वाऽमौ } माफ फरेनामत्तो अपना घर समक्षाया 
इतना ऊह वेरापरम अपना चर वा जशी पसग 
ओगनजो वान वनी की अयनी खीको कना. 


_ रधर मुपिद ओर्‌ ज्ञानचद्र भी सीमे ^ पित्व 
फे पासे पट्च जर मनीरापफे साथजो गत्तद्ुयी 
यह्‌ फट घुनाई, “ व्रिन्वभरनाथ " ने कदा रि वद्टुत 
अन्छाक्ल्बो यहा अपिगेनौ रण जमेगा ! मनेभी 
यूय पस्ताना दयद्रा कर म्वादे आजमेरे पास दण 
प्के पुसी आ ६ जिसमे सपाजीयेनि वेद सव 
आटिकारी निन्दाङीरै रम दिष्‌ पडत नीति रमण 
य्प्राग्यान याचेस्यत्तिफोभीं चन्म केना चादिण ! 

सुमतिचद्र-जम् ! ज्ज}! 

जमन स्वय जाकर उन्देके जाऊंगा | यह पराप वयां 
देत १? 

पिम्द॑म्यर-म पने याप्यौ पर देव्यता ष) इममे दिया 
पिन स्वापी त्रा दीयामीमि मनि १०० 


ग 


ध. 


(३७द्‌ ) 


देक्॑त होगयां । मगर मुञ्े आश्रयं वेदा 'होता है कि 
मेरी मापी (कला) को भामे ही इस खवरका स्वप्न 
क्सि आगयां ? । 


ज्ञानचन्द-अन्ड) पते दी दोगा ! अवभरै नावा हं | 
विभ्वं भर-~अच्छा हुत अच्छा! 

सुमत्तिचंदर ओर जानचद्र-अच्ा रना ठेते दै जय निर्न ! 
विश्व भरनाथ-जय जिनेन्र ! साहव जय जिने ! 


आपका 


॥. \. मोक्षकर, 
चैत्र १५ सवरत १९६७ 
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